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स्व° नाथूलालजी वज ( तोपखाना वाले } जयपुर का 
जसम पौपःवि-स १६५६ मे हुश्रा श्रौर स्वगेवास माद्रपद शु० € 
विक्रम सं०`२०२५ को । स्वगेवास से पूरवे २६ फरवरी ६९ को 
परापनेःनो' हजार सुपये की राशिका एक दानपत्र लिखकर उसके 
टृस्टी श्री प० चैनसुखदासजी, धी नाधूलालजी पोल्याका, 
श्री भवरलालजौ पोल्याका, जेनदशेनाचार्यं, श्री मंवरलालजी 
न्यायतौर्थे, श्री कोकलचदजी रारा को मनोनीत किये । श्रापके 
स्वगंवास के पश्चात्‌ टूस्ट पत्र के भ्रनुसार ४०००) सुन्श्रीदि० 
जैन मस्कृत कालेज को तथा दो हजार स्पयाश्री दि० जन 
ग्रौपघालयको देकर त्रवशिष्ट राशि साहित्य प्रकाशन के 
लिए सुरक्षित रखी गई। प्रस्तुत पुस्तक जन दशनसार हिन्दी 
 श्रनुवाद सहित इसी ट्रस्ट से , छपाई गई है 1 सराघारण॒ गृहस्थ 
हते हृए भी श्री वज साहव ने उपाजित द्रव्य का जो सदृपयोग 
किया वह्‌ प्रशसनीय है एवं भ्रनुकरणीय है । 
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जैन दशन के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ध. चैनसुख- 


दासजौ न्यायतीरथं द्वारा रचित जन दशेनसार' का यह तृतीय 
स््करण छपा है । पडतजी ने इस छोटेसे श्रय में जैन दशंन 
के प्रमूख सभी सिद्धान्तो का सक्षिप्त रौर सरल रूप मेँ विवेचन 
कर पुस्तक को बडी उपयोगी बनायाहै । वे जैन दर्शेन के तो 
ग्रद्धितीय विद्वानूये ही, इतर दर्शनों का भी तलस्पर्शी ज्ञान 
उन्हे था) .उनकी प्रतिभा चतुमु खो था । दशेन, न्याय, सिद्धान्त, 
साहित्य, व्याकरण, काव्य श्रादि सभी व्रिषयोंमे वे पारंगतथे। 


उनका जन्म मारवाडमें "मांदव)' नामकभ्राममे २२ जन- 
वरी १८९६९ मेहरा । वारभिकशशिक्षाग्राम मेदहीप्राप्तकी। 
विश्नेष श्रध्ययन के लिए वनारस गये। वहां एक मेधावी छात्र 
रहे । स्याद्वाद महाविद्यालय वनारस में उनने संस्कृत, दशन, 
साहित्य श्रौरन्याय का त्रध्ययन किया । न्यायतीथं परीक्षा 
पासन कर सन्‌ १६१६ मे वापस श्रये ओ्रौर कुचामन विद्यालय 
मे प्रधानाध्यापक दने । वहीं पूरे एक युग तक सस्था का सचा- 
लन किया । सच १६३१ मे जयपुर दि० जेन सस्कृतं कालेज 
के प्राचार्य होकरभ्रये श्रौर तव से श्राजीवनं २५ जनवरी 
सन्‌ १९६६ तक इस पद पर कायं करते रहे ¡ २६ जनवरी 
१६६६ को श्रापका स्वर्गेवास हुभ्रा । इस तरह भ्राजीवन ब्रह्म 
चारी रहकरसाराजीवनमां सरस्वती की उपासना में उनने 
व्यतीत किया । । 


ग्रापहिन्दो च सस्रत मे गद्य प्रौर पय दोनो मेही रचनाए 
करते थे! “मावना व्रिवेक, “पाचन प्रवाह भ्रादि संस्कृत के 


( ६ ) 


स्वतंत्र ग्रंथों की श्रपने रचना की । ““संयम-प्रकाश"' जसे विशाल 
गर॑य (१० भागों) का सम्पादन किया, "सक्षिप्त सर्वां सिद्धिः, 
“प्रवचन प्रकाश, “्रहसवचन” श्रादि सग्रह प्रथो को निवद्ध 
किया, क्यों के ग्रनुवाद किये । करद पत्र पच्रिकाश्रो का सम्पादन 
किया । सत्‌ १६४७ से तो जीवन पर्यन्त वरावर वीरवाणी 
पत्रिका का. सम्पादन करते रहे श्रौर सम्पादकीय टिप्पखियों 
द्वारा मौलिक श्रौरंप्रेरणाप्रद साहित्य प्रदान किया । इसके पूरं 
“जैन दशन", जेन बन्धु श्रादि पत्रं का सम्पादन किया। म्राप 
पर सरस्वती का वरद हस्त था । श्रापकी योग्यता श्रद्ध. तथी। 
प्राचार्य एव एम ए.के. छात्रो को भ्राप वखूबी पढाते थे । करई 
षोव छात्रो को विषय कौ तैयारी श्राप करते थे ! घरेलू, सामा- 
जिक कई फगडे श्राप निपटाते-देश व समाज मेँ व्याप्त वुराइयो 
का डटकर विरोघ करतेथे। विद्याथियोंश्रौर भ्रसहायोंकेवे 
सव कुखथे । इस तरह श्राप चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे | 
प्रापने यह्‌ "जैन दश्रेनसार' ग्रथ रचकर एक बहुत वडी भ्राव- 
ष्यकता की पूततिकीदहै। 


छात्रों की माग थी श्रौरभ्रापने स्वयं मी यह्‌ महसुस किया 
थाकि जैन दशेनसार' का हिन्दी ्रनुवादहौ जाय तो छार्घो 
को सहुलियत हो । द्वितीय संस्करण के समय यह्‌ चर्चा चली । 
कुछ पृष्ठं का मैने श्ननुवाद भी किया, किन्तु पुस्तक छषफाने की 
जल्दी थी-म्ननुवाद इतना जल्दी न हौ सका, ग्रतः द्वितीय. सस्क- 
रण जंसाकातंसा ही छपा ग्रौर हिन्दी भ्रनुवाद की बात भी 
योही रहं ग । श्रन तृतीय संस्करण हिन्दी ग्रनुवाद सहित प्रस्तुत 
है । भ्रनुवादक है गरुवयं प० चैनसुखदासजी.के प्रमुख शिष्य प० 
मिलापचन्दजी शास्त्री, न्यायतीर्थं । श्राप दर्शेन के श्रच्छे विद्धान्‌ 
श्रीर्‌ मफल प्रवक्ता है । यह श्रनुवाद सरल श्रौर सुगम्य है। 
इससे छाच्रो को विपथ के समभने मे जहा सहलियत होगी, 


( ७ ॥ 


वहां संस्छृततानभिन्न 'हिन्दीभापी' ज्ञानपिपासु एव . स्वाध्याय 
परमौ बन्धुर्रोको भी जेन दशन के मुख्य मुख्य सिद्धान्तो की 
सरलता से जानकारी मिल सकेगी । श्रनुवादक महोदय धन्य 
वादाहूं है । श्री मल्लिनाथनु कौ प्रस्तावना भी बडी महत्व कौ 
है-वह्‌ तथा पारिभाषिक एवं क्लिष्ट शब्दो के नोट्स भी पूवं 
संस्करण की तरह इसमे है ही 1. 


प्रस्तुत तृतीय सस्करण है! इसके पूवे सन्‌ 1९५० में प्रथम 
एवं सच्‌ १६६५ मे द्वितीय संस्करण छप चुके है । श्री नाथूलाल 
वजद्स्टकी श्रोरसे यह तृतीय सस्करणच्पाहै। स्वण्श्री 
नाथूलालजौ बज की श्चद्धेय प° चैनसुलदासजी पर.बडी श्रद्धा 
थी 1 उन्हीके प्रेरणा से शिक्षा-संस्था, ग्रौषधालय एवं साहित्य 
प्रकाशन ततु श्री बजजी ने जो टृस्ट बनाया-उस्षके लिए हम 
उस्‌ दिवंगत श्रात्माके आभारीदहै) 


“ प्रस्तुत संस्करण काप्रूफ पठ़नेमे श्री पं० भवरलालजी 
पोल्याका,, जैन दशेनाचायें ने जो सहयोग प्रदान किया है-एतदर्थं 
वे घन्यवादके प्रिह) 


श्राशा है छात्र एवं पाठक इससे लाभ उठवेगे 1 


मनिहारो का रास्ता, 4 भंवरलाल न्यायतीर्थं 
अयपुर- + १-७-७४ 
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.  जेनदश्र॑नसार. 
कथसोऽध्यायः 


। मद्धलम्‌ ।॥। 
पौमंतं सन्मति सिद्ध नत्वा सद्गतिवायकृप्‌ । 
जेनदशंनसाराख्यं नि्ंघमनिदध्महे ।+ 

ग्रन्थ-संगतिः 
श्रात्मनः परमहितप्रतिपादन जैनदक्षनस्य प्रयोजन । तस्व ि 
परमहितं तु मोक्षः .स एव परमयुर्षार्थः । मोक्षस्तु श्रात्यंतिकाऽ ^ 
-यानाघथुखस्वरूपः । स तु न केवलाजृज्ञानान्नापि जाननिरपेक्षा- 
च्वारित्रान्नापि एतद्यानवेक्नाद्‌ दर्शनादपि तु समुदितरेभिः 


हिन्दी प्रनुवाद 
जो श्री ल्मी श्रनन्त चतुष्टय { ज्ञान-दशशंन-सुख-वौयं ) 
रूप भ्रन्तरग लक्ष्मी तथा समव्सरशादि रूप वाह्य लक्ष्मी सै 
संयुक्त है, जो सिद्धावस्था या स्वात्मोपलच्धि को प्राप्त हो 
चुके है । जो श्रेष्ठ ज्ञान श्र्थात्‌ केवलज्ञान तथा सदुगति भ्रथवि 
मो प्रदान करते वाते है । एसे पहावीर्‌ भगवान को नमस्कार 
करके जेनदशेनसार नामक निबन्ध को कहता हूं । 
जन दशन का प्रयोजन भ्राट्मा के परमरहित का प्रतिपादन 
करना है । चरारमा का_परमहित् सो लिव है, वह ही 
प्रम पुरुषार्थं है । मोक्ष परमोकत्कृष्ट निरावाघ सुखस्वरूप है । 
वह मोक नं तो कववज्ञान ते, न ज्ञान रहित चारि सेश्रौरन 
सान व नारित्र-रहित-दशन से भी ्राप्त हं भ्ाप्त होता है, वह तो सम्य- 
क्त्व विशिष्ट इन तीनो के समूदाय के दाय से प्राप्त होत्ता है 1 तत्त्वा. 


न न ~ ~ नि 


. 3. 


निधिः सम्यक्त्वविगिष्टै. प्राप्यते । तथाचोक्त तत्तवार्थाधिगमे 
मोक्षशास्त्रे “सम्यग्दश्ननक्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ११“ 
#सम्यग्द्णेन हि श्रात्मेतरवित्रेकरूप । श्रात्मेतरविवेकस्तु 
तत्तवार्थश्चद्धानात्‌ संमुफ्लभ्यते 1 तत्त्वार्याण्च जी वाजीवास्चच वव 
संवर-निजं रा-मोक्षाख्याः सप्त ! जीवण्चेतनएलक्षणोऽजीवस्न- ` 
द्विपरीतः । धुण्यपापागमद्वाररूप श्राव. । श्रात्मकर्मणोरन्यौन्य- 
प्रदेशानुप्रवे णात्मको वचः श्रास्रवनिरोघलकणाः संवरः । कमक 
देणमंक्नयासमिक्रा निर्या } कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षलक्षशणो मोभ । 


जीवततस्वविकेचनम्‌ 
जीवति प्राणिति चतभिरिद्रियनलायु.्वासोच्छवासा ल्य 
रारवय॑वहार. निष्वयनयेन तु_स्वजेतनाटमकस्वभाविन्‌ स 


धिगम मोक्षशास्त्र नामकम्रय में कहा गया है कि--सम्यग्‌- 
दग्ौन, सम्यज्ज्ञान श्रौर्‌ सम्यक्वारित्र इनतीनो कौ एकता दी 
-मोक्ष का उपायदहै\ --- 
सम्यम्द्न स्व श्रौर पर के भेदज्ञान-स्वषू्य है श्रौर वहू 
श्रासेतर--विवेक तत्त्वाथं श्रद्धान से प्राप्त होता है! तत्त्वार्थं 
सात दै--ज्यीत्र, श्रजीव, ब्राश्रव, वंध, संवर, निर्जरा भ्रीर्‌ 
मोक्ष । जीव चेतना लक्षण वाला है, श्रजीव इससे विपरीत 


~~ “~ 





स्वरूप दै 1 वघात श्रौर करम कै परस्पर पदेशौ मँ प्वेशा- 
त्पकंसू्पदटै। सवूरका लक्षण कर्मो केआगमन को-रोक देना 
है 1 कर्मो के एक देश क्षय हयेन को निजंरा कहते दै ¦ प्तमस्त 
कर्भासेद्धुट जाना मोक्ष का लक्षणरहै, 
जीवं तततव का वर्णन 
१ इन्द्रिय, २. वल, ३ ग्रायु तथा ४ एवासोद्धुवास-दनः 
चारप्रणौद्वारयाजो जीतादै, प्रार् धारण करता है वह्‌ जीव 


अ क. 
जीवः, स्त एवात्मश्व्देनाप्युच्यते । जीवोऽयमुपयोय मयोऽमूत्ति 
कर्ता, स्वदेहपरि माणा, मोक्ता, ऊष्द्‌ वगतिस्वमावश्च 1 तथ्य 
ह्रौ मेदौ, सेसारस्थो मृक्तश्चेति । तथा चोक्त दत्यसम्रहः-- 


"जीवो उव ग्रोगमश्रो, श्रमुत्ति कत्ता सदेहपरिमारणे । 
भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोडटगङं 


ˆ जीवसिद्धिः चार्वाक प्रति, ज्ञानदश्ंनोपयोगलक्षशं नैयायिक 
प्रति, अमत्त जीचत्वं भदटूचावतद्रयं प्रति, कम्म॑कतर त्वस्थापतं 


क क 1 7 त ~~ = [ ` क ~+ 


है । यह्‌ व्यवहार रष्टि से जीवका लक्षरा है । निश्चय नय से 
स्वचेतनात्मक स्वभाव से जौ जीता है व्ह जीव है-वही 
श्राट्मा शब्दसे भी कहूष जाता है! यह जीच उपयौगमयी 
श्रमूत्तिकि, कर्ता, भ्रपने शरीर के परिमाण वाला, भोक्ता श्रौर 
ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है! उस जीवके दो भेद है--एक 
संसारी श्रौर दसरा मक्त 1 यही द्रव्य संग्रह नामक ग्रथ भँ 
कहा है-- 


जीव जीने चाचा है, उपयोयमय है, श्रमूत्तिक है, कर्ता है- 
श्रपने शरीर के परिमाण चाला है, भोक्ता है, संसार में स्थित 
है, सिद्ध है, स्वभाव से ऊर्ध्वं गमन करने वाला है! इन ने 
अधिकारों द्वारा जीव तत्त्व का वोन क्रियागयाह) 


यहा जीव इस पद के हास चार्वाक्रि मत का परिहार किया 
गयां है; क्योकि चार्वाक जीव के ्रस्तित्व कौ नहीं मानता। 
ज्ञान रौर दशेन रूप उपयोग लक्षा पद से नैयायिक-वैशेषिक 
मत का परिहार किया गया है; क्योकि वे उपयोय कौ जीव का 





( ४ ) 
सस्यं प्रति, स्वदेहप्रमितित्वं नैयायिक-मीमांसक-साख्यत्रय 
प्रति, कम्मभोक्त त्वसिद्धिः बौद्ध. प्रति, संसारस्थत्वं सदाशिव 
प्रति, सिद्धत्वं भटू-चावकिट्यं प्रति, उ त-स्वभावकथनं 
माण्डलिक-ग्रन्यकारं धति इति मतार्थो ज्ञातव्यः} 

प्रधुनैतेषां जीवस्वभावानां प्रत्येकं संक्षेपतो वर्णानं क्रियते- 
उपयोगमयत्व-उपयोगमयत्वं हि दशेनज्ञानस्वभावात्मकत्व ! 
दरशनजानस्वभावात्िरिक्तजीवलश्रस्या भावात 











------~ ----~--------- 


स्वरूप नही मानते ! भट व चार्वाक जीव को मूत्तिक मानते 
हि, उनके नि राकरणाथं श्रमूत्तं विशेषण दिया गया है } सांख्य 
जीव को कर्मो का कर्ता नहीं मानता; श्रतः कर्ता पदसे साख्य 
मत का परिहार कियामयाहै) जीवको सवं व्यापक मानने 
वाले न॑यायिक, मीमांसक प्रौर साख्यो के प्रति स्वदेह परिणाम, 
विशेषा दिया-अया है । कर्म का कर्ताश्रीर कोई दहै तथा मोक्ता 
श्नन्य है--एेसा मानने वाले ब्रौढ के प्रति .क्मं फल कां भोक्ता 
यह्‌ विशेष दिया गया है । सदाशिव मतवलि जीवको सदा- 
मुक्तं मानते है-ग्रतः संसारस्य विशेषण से उस मान्यता काः 
निराकरण कियागयादहै। भहु तथा चार्वाक जीव का मृक्त 
होना ही नही मानते है-उनके निराकरण कै लिए सिद्ध पद दिया 
है । माडलिक मतावलम्बी जीव का ऊध्वं गमन स्वभाव नही 
मानत्ते, उनके परिहार के लिए ऊर्ध्वगति विशेषणा दिया है । 
श्रव इन जीव के स्वभावो का प्रव्येकका सक्षेप मे वरेन 

करते ह! 

-उपयोगमयो है- 


` उपयनिसेयै का श्रयं रै-द्षन-ज्ान-स्वभावी होना । दशनं 
जोन स्वभावे के श्रलाता जीवके लक्षण का अभाव है 


( उपयागके दो मेद ई-दषनोपयोग-ओर्‌ ज्ञानोपयोग-} 
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६ &. | 
ननु चात्मनः पृथिव्यादिचतुष्टयामकलत्वाद्‌ रूपाद्या्मकत्य" 

सितिचे्च थचेतनेभ्यश्चैतन्योत्पस्ययोगात्‌ । न चारमनि पृथिव्या- 
दिगरणधारशेर्णद्रवोष्एतालक्षणोऽन्वयो हश्यते । यदि भूतः 
चरतुष्टयात्मकत्वमाट्मनः स्वीक्रियेत ताहि तदिनिजातबालकृस्य 
स्तनादावभिलष।भावप्रसंगः स्याद्‌ । ग्रभिलाषो हि प्र्यभिज्ञान 
सत्ति भवति, रत्यभिज्ञान च स्मरो, स्मरणं चानुभवे भवतीति 
ूर्वानुमवः सिद्ध । मघ्यदशायां तथैव व्याप्तेः । ब्र्यथा पूव 
जन्मस्मृतिनं स्यात्‌ । मृताना रक्नोयक्षादिकूलेषु स्वयमूत्पशनत्वेन 
कथयतां दर्णेनाच्च सनातन श्रात्मा सिद्धः । तथा चोक्त -- 

तदहर्जस्तनेहातो रक्नोहष्टेभवस्मृतेः + 

मूतानन्वयनाद्‌ सिद्धः प्रकृतिज्ञः सनातनः ') 


~ न 
व से रूपादिक पना ह--{ उत्तरं हसा नही दै क्योकि 
इन चारो से-जतन की उत्थति नदी हो, सकती भ्रौर 
न म्रात्मा मे पृथ्वी का-धारण, जल की द्रवता वायु का प्रेरण 
धोर्‌ अभिनि कौ.उष्एता गुण दी प्राप्त्‌ हैः) । 
यदि श्रात्माको चार श्रूतात्मक स्वीकार कर लिया जाय 
तो उसरी दिन उत्पन्न होने वाति वालक के स्तन पानकी श्रभि- 
लापाके ग्रभावका प्रसंग ग्रा जाय॒य॥ प्रभिलाषा निश्चय 
ते प्रत्यभिज्ञान के होने पर होती.दै ) प्रत्यभिज्ञान स्मृति (पुरं 
पदार्थं की याद) पूर्वक होताहै) श्रौर स्मृति धारण रूप 
म्रनूमव्रके होने पर होती है, मरत. ूर्वानुभव सिद्ध हो जाता 
ह । जौवन के मध्य भोगे मेभी इसी तरह की श्रभिलापा श्रादि 
कौ_ व्याप्ति सिदद, प्रन्यथा-पूर्वं जन्म का स्मरण नही 
दगा । मरेदृए जीवाका राक्षस यक्ष श्रादिकुलो मे उत्पन्न. 
होना सवम 9 दारा कदते-इए देवा जाता दै चुतः _्मात्मा+ 
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तथा च न तदानीमेव पृथिन्यादिचतुष्टयसेयोगादात्भ् 
उत्पत्तियुं क्तिषयप्रस्थायिनी । कमेव धापेक्षया च्यवहारनयमाभि- 
त्योपचारतस्तस्य मूतिमत्वस्वीकारे तु न काचन क्षतिः । तथा 
चोक्त -- । 
चण्ण रस पंच गंधा दो फासा ग्रहं खिस्यया जीवे । 
खो संतति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बेधादो ।। 
` [वर्णा रसाः पेच, मधौ द्रौ, स्पर्शा भ्रष्टौ, निश्चयाद्‌ जीवे । 
नो सन्ति ्रमूतिस्ततः” व्यवहारा पूर्तौ बंधा 11, 
~कत्त..त्व-व्यवहारनयादयमात्मा ज्ञानावरणादीनां पद्गः 
केमंरां घटपरादीनां च, म्रशुढनिश्चयनयादु रागद्रं षादीनामः 








्रनादि कालीन सिद्ध होता है। यह ही कहा है- 
2 नव जात वालक्‌ के स्तन पान की तीत्र इच्छा से; ग्यन्त- 
रादिक के देखने सशभूवभव क स्मरण से तथा पृथ्वी श्रादि 
भूत चतुष्टय के गुण धम्रं स्वभाव का घ्रात्मामे नही षाषएु जनि 
से ग्रामा स्वभावसेज्ञाता ष्टा ्रौर नित्य सिद्ध होता है, 
इत तरह परथिग्यादिक चतुष्टयं क सयोग स चात्मा की उल्यत्ति 
का कथन युक्तियुक्त नही व्दंरता है) कमं वन्ध की प्रपक्षाः से 
य्यवहारनय का ब्राश्रय लेकर उपचार से श्रात्मा को मृत्ति- 


मनमान.लेनेमेतो किसी प्रकार की कोई हानि नही है। 
वही कदा है-- 

` पाच वशं, पच्‌ रस, दो गध, श्राठ स्पशं निश्चय नय की 
शरपा जी. ची ह-रत. बह अमुक दै; किन्तु पौदुगलिक 


कथते वनव-लोने-के-क्स्ण व्यवहारसेव द मृत्िक द त्तिक 
क्त. स्व--{ कर्तापिना } व्यवहार नयकी ग्रपेक्षा से यहु 
भस्मा ज्ञानावरसादिक प्राठ पुद्गल कर्मोका प्रौर घट वस्त्र 


शुदधमावार्ना, शुद्धनिश्चयनयाच्च स्वकीयशुद्धभावारनां कर्त । 
भात्मनो यदि कत त्वं नांगीकियित 'तहि तिस्य भोवकृुत्वमपि नं 
स्यात्‌ । न च कतर त्वभोक्तुत्वयोः कश्चन विरोधः, भ्रन्यथा 
भोक्तुभं जिक्रियायाः कतुं त्वं न स्यातु । न चान्यस्य कतु त्वम- 
न्यस्य भोक्तुत्वमन्यथा कृतनाशष्कृताभ्याममप्रसंम: स्यात्‌, ततः 
श्रात्मनः कतुं त्वं तकसिद्धम्‌ । 

८ स्वदेहपरिमाणत्वं-यावदयं जीवः कर्मभि विभुच्यते तावद्‌, 
स्वकर्मतिपाकरवेशात्‌ संसार एवं परिश्चमति । कदाचिन्मनुष्यः, 
कदाचिदेव कदाचिन्नारकः, कदाचिच्च तिक्‌ समृत्पद्यते । 
दिञ्नाऽस॒व्यस्तेयाब्रह्मपरिग्रहा स्थं रणुर्मस्तद्िरतिखूपैः शुभैश्च 


भ्रादि का कर्ता है + श्रणुद्ध निश्चयनय की श्रयेक्षा से रागद्रष 
श्रादि श्रशुद्ध भावों क्रा भावों करा कूर्ता द ग्रौर शुद्ध निश्चयनय से श्रषने 
श्रनन्त ज्ञान-दर्शेन श्रादि शुद्ध मावोंका कर्ता है) ्रात्मा का 
यदि कर्त्छपना स्वीकार न किया जाय तो उसके भोक्तापना भी 
नहीं होगा । क्तपिने में छरीर भोक्तायने मे कोई विरोध हो- 
एसी कार्त नही । नही तो भोक्ताके भुजिक्रिया ( भोगने खूप 
क्रिया) कर्ता होभ्रौर 
श्रन्थ भौक्ता.हो--एेसा कभी नही वनता) यदिदेसा हो जायं 
तोकिषएहृएकानाश रौरं नही किये हुए के आगमन का 
प्रसंग उवस्थित गा । इसलिए आत्मा क _कत्तपिना तक. से - 
स्वदेह परिमारत्व--जव तकं यह्‌ जीव कर्मौ से दुटकारा 
नही पाता तव तक भ्रपने कर्मोके फल से संसार भं भ्रमरं 
करता रहता है ) कभी मनुष्य बनता है,कभी देव, कमी नारकी 
भरौर कभी तिर्यञ्च वनता है । हिसा, भ्रसत्य, चौरी, कुशील 





( £ ) 


भावैः पाप" पुण्यं च समूपाज्यं शोभनाशोभनशरीर लभूतै 
यादृशमणुमहद्वा शरीरं विन्दति तावतुप्रमाणः अ्रदेशसंहार 
विसर्षैवत्वातु प्रदीपवत्‌ संकोचविकासशाली भवति । पिपीलि- 
काणशरीरस्थ एवात्मा यदा हस्तिशरी रमाप्नोति तदा तस्रमाणौ 
भवति । तथा च नात्मा व्यापकः । 

२६. भ्रात्मा व्यापको द्रव्यत्वे सति भ्रमर्तत्वात्‌, इत्यनुमाना- 
तस्य व्यापकत्वं सिद्धयति इति चेन्न, श्रव्र॒ यदि सूपादिलक्षां 
मरत॑त्वं ततप्रतिषेधोऽमूं तत्वं, तदा मनसा व्यभिचारः, भ्रथासर्व- 
गतद्रव्यपरिमाण मूतंत्वं, तत्परतिषेधस्तथा चेतु, परं प्रति साध्य- 


तथा परिग्रह नामक अशुभ भावों से तथा इनसे विपरीत 
सा शुम भावोंसे 
पाप श्रौरं पुण्य उत्पन्न करके सन्दर भ्रौर कुरूप शरीर धारण 
करता है+ ट ॥ जिस प्रकारका छोटा या बडा शरीर भिलता है 
वि 
श्राल्-प्रदेशो में 9 मौर सिकुडने कौ शक्ति है, दीपक की 
तरह । पिपीलिका (लट) के शरीर मे स्थित परात्मा हीं जब 
दाथीकाशरीरप्राप्तकरतीहै तव हाथी के प्रमाण रहौ जाती 
है । इस तरह.साद स क ५ 
वातप, 
इस श्रनुमान से ्रात्मा के व्यापकपन। सिद्ध होता है.( उत्तर ) 
यह्‌ टीक नही है \ यदि यदा मूर्तपने का लक्षण ररूषादिमान 
माना जाय श्रौर उमका उलटा प्रमत्तं पना माना जाय तो. मन 
से व्यभिचार नामक दोष भ्राता है-क्योकि मन को द्रव्य मान 
करके भी मूतं माना है, परन्तु उसे व्यापक नही माना) यदि 


मूर्तपने का लक्षण ्रसर्वगत द्रव्य परिमाएवाला श्रौर का लक्ष सर्वगत द्रव्य परिमाणवाला आ्रीर इससे 
` चिषरीत अपूत्त का लक्षणा माना जायतो हम जनो के प्रति. 


समो हेतु. यच्चापरमनुमारनमाः त्मा व्यापकः. म्रणुपरिमाशा- 
नधिकरणत्वे सति नित्यत्वात्‌ । तंदपि न समीचीनं । श्रात्मनः 
सवथा नित्यद्रव्यत्वाभावात्‌ } निस्यस्य कमाक्रमाम्यामथेक्रिया- 
विरोधात्‌, तस्य कथंचिसित्यानित्यात्मकृत्व }) ॥\ द्रव्यापेक्षया हि 
तस्य नित्यत्वं पर्यायपिक्षया चानित्यत्वमू{ जैनदष्टौ सर्वेषां 
पदार्थानां परिणामिनित्यतास्वीकरणात्‌ । ्रणुपरिमाणानधि- 
करणत्वमपि पयु दासप्रसज्यपक्षाभ्यां चित्यमान न सौस्थ्य- 
माभजतीति ज्ञातव्यम्‌ । 

नाप्यात्मा वटकणिकापात्रं, कमनीयपदा्थसस्पशंकाले प्रति- 
लोमकूपमाह्वादनाकारस्य प्ुलस्यानुभवाव्‌ । तस्य वटकणिक 
मात्रत्वस्वीकारे सर्वाङ्खीणरोमाञ्चादिकार्योदयायोगातु । श्रालाः 


यह्‌ हेतु साध्य सम हौ जायगा} शर्त फिर व्यापकपने मे ए हेतु साध्य सम हो जायगा । र्था फिर व्यापकपते में श्नौर 
समूर्तपने मे कोई. अद नही रहता; ग्रतः जैसे साध्य अ्रसिद्ध 
होतादैवेसे ही हेतु मी शहद जाता है, पनोर दूसरा यह 
भनुमान किं श्रात्मा व्यापक द्वैम्रणु परिमाण श्रधिकरण॒ वाला 
न होकर नित्य होने से+भ्राकाश कौ तरह, वह भी टीक नही 
है; रामा के सर्वथा नित्य दरव्यपने कां श्रभाव होने से. र्योकि 
५ पदार्थकेक्रम प्रीर श्रक्रमसे प्रथ-क्रियहोने का विरोध 
7 अत्‌; श्रात्मा कथंचित्‌ नित्य रौर कथचित्‌ भ्रनित्य दै । द्रव्य 
कीश्पेक्षासेही श्रात्मा नित्यहै श्रौर प्ययि को ग्रपेक्षा ग्रनित्य 
है] जैन दृष्टि में सव पदार्थो का स्थिर रहते हप ष्टिमेसवबपदार्थोका स्थिर रहते हए परिणमन 
स्वीकार किया गया हे श्रणु परिणाम श्रधिकरण वाला न 
होना यह्‌ हेतु भी पयुं दास भ्रौर प्रसज्य पक्ष से विचार करने 
पर खराःनहीं-उतरता--यह जानना चाहिए उत्रता--यह जानना चाहिए । 
यह श्रात्मा वटकणिका ( वटवीज ) मात्र भी नही ग्रात्मा वटकणिका ( वटवीज ) मात्र भी नही है 
सुन्दर पदार्थो के.चते के समय शरीर के प्रत्येक रोम मे श्राल्हादि- 
कारक चुलकी श्रनुभूति होने से। प्रात्मा को वटकणिका 
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चवदाशुवुत्या क्रमेणैव तत्मुखमिति नोपपत्तियुक्त '। परापरान्त- 
केरणंबंधस्य तत्कारणस्य परिकत्पनायां व्यवधान प्रसंगात्‌ । 
यदि परापरांतःकरणयोगो न स्वीक्रियेत ताहि भुखस्य मानस- 
प्रत्यक्षत्वं न स्यातु । 

५५५ च स्वदेहुप्रमितिरात्मा इत्यत्रापि प्रमाणाभावात्‌ सरवेत्र 
सशय इति वाच्यं । त्साधकस्यानुमानस्य सद्भावात्‌ । तथाहि 
दैवदत्तात्मा तहोह एव तत्र सर्वत्व च विद्यते, तत्रैव तत्र स्व 
त्रैव च स्वासाघारणगुणाधारतयोपलंभात्‌. ¡ यो यत्रैव यत्र 
स्वासाधारणगुणाधारतयोपलभ्यते, स तत्रैव तत्र स्ेत्रैव च 





मात्र स्वीकार करने पर सारे शरीर मे रोमाञ्च श्रादि कामं 
की उत्पति का श्रभाव हो जायुगा | वुस्हार्‌ के चाक की तरह 
शीघ्र घूमनेसेक्रमसे ही सुख होताहै-यह भी ठीक नहीं। 
क्योकि सुख के कारणभूत म्रन्तःकरणं के नये नये सम्बन्ध 
की कल्पना करने-पर श्रन्तराल में सुख के चिच्छेद का प्रसंग 
ग्राताह। प्रर यदि परापरांतःकस्ण योगस्वीकार न किया 
जाय तो सुखं के मानस प्रत्यक्षता नही ठहरती है । मरत. ्रात्मा 
वटकणिका मात्र है-यह मान्यता भी ~ 
{मात्मा स्वदे स्वदे नन 2 है-इस सम्बन्त्मे भौ प्रमाणा नहीं 
मिनेता। अतः ग्रात्मा के प्राकार के बारे मे सब मान्यताएं 
देदपणं है-एेसा नही. कहना चाहिए । श्रात्मा को स्वदेह 
प्रमाण सिं करने वाला म्ननुमान प्रभाण का भ्रस्तित्व है। 
जंघे देवदत्त की श्रात्मा उसके शरीर मे ही आरौर उसके सवं 
प्रदेशो में ही मौजुद हैर क्योकि उसके सारे शरीरम एत्रं सारे 
प्रदेशो मेदी ग्रप॒ने ग्रसाधारण गुणो-ज्ञान द्शन।दि के साथ 
प्राप्त्‌ होने से; जो जिम वस्तु में जहा श्रपने भ्रसाघारण गुणो 
के साथ मिलता है, वह्‌ उस वस्तु मे वहां वहां सव जगह ही 
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चिद्यते । यथा देवदत्त गृह्‌ एव तत्र सर्वत्रैव चोपलम्यमानः 
स्वासावारणभासुरत्वादिगुखः प्रदीपः तथा चायं तस्मात्तथेति 
भ्रात्मनीऽसाघारणगुणाष्च ज्ञानदर्शनसुखवीर्य लक्षणास्तेः च 
सर्वाङ्गीणास्तत्रैव च्रोप्लञम्यते । ज्ञानं हि क्षियबोचनात्मक, 
दशनं निविकल्पक-सत्तालोचनात्मक, सुखमाह्लादनस्वरूपं, वीयं 
तु ज्ञानसुलादिधारणात्मकशक्तिस्वरूपम्‌ । 

तस्मादात्मा स्वशरीरप्रमाण एव युक्तिसमर्थितः । न चार्त्तै- 
द्रियमनोरूपः, द्रव्ये द्ियद्रन्यमनसोः पुद्गलात्मकत्वेन जडत्वात्‌ । 
इ'द्रियादिविनाशेपि श्रारमनोऽवस्थानात्‌ । भवेन्द्रिय- भावमन- 
सोस्तु श्रात्मभिन्नत्वाभावातु 1 > 





रहता है । जैसे देवदत्त के घरमे ही म्रपने असाधारण पकाश- 
कत्व श्रादि गणो से युक्त दीपक सव जगह ही. प्राप्त्‌ होता ग प्राप्त होतादै, 
इसी तरह देवदत्त ~ है!। इसलिए देवदत्त की परात्मा 
उस्केपूरे शरीरम म्वत्ति है। भ्रात्मा के असाधारण गुण 
ज्ञान, देन, सुख ,वीयं स्वरूप हैँ म्नौर वे प्रात्मामे ही सर्वादङ्खं 
रूप व्याप्त पाये जाते हैँ । ज्ञेय के जानने रूप लक्षणवाला ज्ञान 
कहलाता है \ विक्स्प रहित द्र्य के ग्रस्तित्व मात्र को ग्रहण 


कात का वाला- दर्शन जाता है । श्राकुलता रदित परम 
नन्द सुख का लक्षण हैश्रौर ज्ञान सुख वगैरह धारणा. करते 
स्वरूप शक्ति को वीयं कहते है शक्ति को वीर्यं कहते 


` इसलिए स्नात्मा स्वदेह प्रमाण ही युक्तियो से सिद्ध होता 
है । क न भौर मन्‌ रूप नही. ठै -वयोकि द्र्य 
न्दरिय श्रौरद्रन्ये य न गत हन हने-से चेतनता है तथा द्रव्ये- 
च्दियश्नार्‌ द्रव्यमन के नाश हो जने परमभी प्रास्मा का 
शरस्तित्व रहता है । भवेन्द्र मौर भाव मन तो श्राघ्मा 
भिन्ने न होने सेग्रात्मल्पहीरह। 
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भौक्तृत्वं--यथाऽयमात्मा स्वकर्मणां स्वकीयभावानां च 
कर्ता तथैव तेषा फलभोक्ताऽपि । व्यवहारनयात्‌ स पौदुगलिक- 
कमैफलं परभुड क्त निश्चयनयतस्तु ्रात्मनश्चेतनभावं । यदन्यः 
कर्ता स्थादन्यश्चभोक्ता स्यात तदा स्वयं कृतं कमं निरथेकं 
भवेत्‌ प्रयत्नश्च सर्वोऽपि निष्फल स्यात्‌ । 


ऊदुः वगतिस्वभावत्व--वस्तुतोऽयमात्मा ऊष्दुं वगतिस्वभावः 
कर्मबंधनपार तच्यात्त्‌, यत्र गंतु कर्मं प्रेरयति त्रैव गच्छति । 
यदा तु स्व॑तो कर्मबंधन भुक्तो भवति तदा स्वभावतः ऊष्दु वमेव 
व्रजति । कर्म॑बद्धस्तु जीव. स्वस्वक्मानुसार विभिन्नं गति 
लभते । 


भोक्ता है 

जिस प्रकार यह्‌ म्रात्मा ्रपने कमं ग्रौर प्रपने भावो का 
कर्ता है, उसी तरह उनके फल को भोगने वाला भी । ग्यवहार 
नय से वह पुदुगल रूप कर्मो के फल सुख दुःख को भोगता है 
श्रौर निश्चय नय से भ्रात्मा के चैतन्य भाव से उत्पन्न परमामृत 
का भोक्ता है । यदि कमं श्रौर कोई करे श्रौर उसका फल कोई 
दूसरा भोगे तो भ्रपने द्वारा किया हु्रा कमं निष्फल होगा मरौर 
उसके लिए किया गया सम्पूणं प्रयत्न भी व्यथं होगा । 


० से ऊध्वं ममन करने वाला 


वास्तवं म तो यह ्रात्मा ऊर्घ्वं गमन स्वभाव वाला है; 
व 
करता यह्‌ ्रात्मा सम्पूणं कर्मों से 
रहित हो जाता है तव स्वभाव : ख उपर ही जाता है, जाताहै.। कर्मो से 


जकडा हरा जीव तो श्रपने अ्रपने कर्मानुसार विभिन्न गति को 
प्राप्त डता है । 
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इत्थ जीवत्थादिस्वभावैः समर्थित एप जौवो द्विविधः 
संसारस्थ सिद्धष्च । यो मिथ्यादशैनज्ञानचारितरनानायोनिषु 
संसरति स संसारी । संस्ारीजीवः स्थावरत्रसमेदेन द्विविचः 
तत्र पृथिवीजसतेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः । कृम्यादयोद्धी- 
द्रिय-त्रीद्रिय-चतुरिद्विय पचेद्रिया, वसाः । पेचेद्रिया श्रपि समन- 
स्काऽमनस्कभेदेन द्विप्रकाराः । जीवाना चतुदैशजीवसमास- 
चतुदश मागं णा-चतुर्दंशगुणस्थान-विकल्पैरपि ग्रनेकभेदा भवंति । 
ते च स्वँ परमागमादृद्याः । जीवस्याऽयं सुंसारित्वभेदोऽशुद्ध 
नयादेव । शुद्धनयात्त्‌ सवं जीवाः शुद्धा एव । 
सिदत्वं -जीवोऽयं गुप्तिसमितिघ मनुपरेक्षाप रीषहजयचारितर- 
भावितात्मा वाह्याभ्यन्तरद्विविधेन तपसा समूपात्तशक्तिः श्रुत- 
संसारी है-- । 
इस प्रकार जीवत्व वगैरह स्वभावो से सर्माथित यह जीव 
दो प्रकारका है-संसारी प्रौर सिद्ध। जो मिथ्यादरशेन, मिथ्या 
ज्ञान श्रौर मिथ्या चारित्र सैः्रनेकं योनियोंमे परिभ्रमण 
करता है वह संसारी है। संसारी जीव स्थावर ग्रौरत्रसके 
भरेदसेदो प्रकार काहैउनमे पृथ्वीकाय, जलकाय, रग्नि 
काय, वायुकाय ग्रौर वनस्परतिकाक-स्थावर-है । लट वर्मैरह्‌ 
को लेकर दौ इन्दिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्दिदरिय ग्रौर ८ जीव 
क  पचेन्व्िय भी सनौ त्रवी दौ प्रकारके है। जीवं के 
+ चौदह मागंणा श्रौर चौदह गुणस्थान के 
भेदो से भ्रनेक भेद होते है उने संनेकौ वरमागम से जननां 
चाहिए । जीव का संसारी हू भद ब्रणुढनय से ही है । शु 
नय तो वन नीब ढह ~ = 
^ सिद्ध है-- १ । 
‰“< यहं वा सि वा रीन स परीषहजय तथा 


च्व आत्मा को सा त्मा को साधता व बाह्य श्रार श्रभ्यन्तर 
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१ 
कमर 


ज्ञानाविचलपर्यायात्मकेन शुक्लघ्यानाग्निना निर्देरधकेमेन्धनो 
यदा समुपात्तमनुष्यश रीर परित्यज्य चरमशरीरातु किचिन्न्यून- 
परिमाणो लोकाग्रस्थाने सिद्धत्वं प्राप्नोति तदा तस्याष्टकमं 
विनाशादष्टौगुरा प्रादुभंवति-ज्ञानावरणक्षयादनं तज्ञानं. दशेना- 
वरणश्नयादनंतदभैनं, श्रन्त रायक्षयादनं तीर्यं, वेदनीयक्षयादय्या 
वाघत्व्मिद्रियजनितसुखाभावो वा, मोहूनीयक्षयात्‌ परमं 
सम्यक्त्व मुखं वा । श्रायः श्यात्‌ परमसौक्षम्यमुतपत्तिमरणह- 
तिर्वा 1 नामक्षयात्‌ परमावगाहनममूर्तत्वं वा । गोत्रक्षय। दगुरु- 
लधुत्वमुभयकुलाभावो वा ^ 

श्रयं जीव एवात्मश्ब्देनाऽपि प्रोच्यत इति पूर्वमुक्तः । अ्रध्या- 
त्मभाषया एष श्रात्मा त्रिविघोप्यस्ति वहिरात्मा, भ्रंतरात्मा. 
दोश्रकारके तपसे शक्ति प्राप्त करके, श्रुतज्ञान की निश्चल 
पर्याय स्वरूप शुक्नच्यान रूपी ग्रम्नि,के द्वारा कमं रूपी इन्धन 
य शरीर कौ छोडकर 

न्तम शरीरसे ककम्‌ प्राकारका धारी होकर लोके. के 
्रग्रमाग मे सिद्धट्व को धराप्त होता ऽस समय उसके श्राठ 
कर्माकेनाशसे श्राठ गुण प्रकट होतेह । ज्ञानावरण क्म के 
नाश से अ्रनन्त्‌ ज्ञान, द्शेनावरण के नाश से ्रकन्त्‌ द्रिन, 
अन्तराय कँ नाश दं भ्रनन्त वेय, ्वदनीय के नाश से प्रव्या- 
बाचेत्व चा इन्दिय जनित चुखाको श्रम मभाव, मोहनीय के नाश 


से क्षायिक सम्यक्त्व या श्ननन्त॒ सुख, भ्रायु के नाश से परम. 
सृक्ष्मत्वं श्रथवा जन्म मरण का विनाश, नामकेनाश से प्रन- 


0 मि ^ त 


गाहनतव अगव गौम कै नासे गुरलमुत्व_या_ उच्च 

& कुल नीच कुल का श्रभाव होता ह+ 

-८° --यह जीव श्रात्मा नाम से भौ कहा जाता दै-रेसा पूर्वं में 

र कहा गया है । म्रव्यात्म वाणी से यह्‌ श्रात्मा तीन प्रकार का #् 
भी दद्या. न्तयत्सा छोर पडमासम.॥ जो शरीर 

र ९ ध ११५ 
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परमात्मा वेति । शरीरादौ य ्रात्मवुद्धि करीति स॒ बहिरात्मा 
तद्विपरीतो जातात्मेतरविवेक भ्रंतरात्मा, विमुक्तकर्ममलकलङ्धुश्च 
परमात्मा प्रोच्यते । परमात्मा साध्यः ग्रतरात्मा च साधन, 
बहिरात्मा तु हेयः न चैतेषु त्रिपु ग्रात्मसु द्रन्याथदिशात्‌ कोपि 
भेदोऽस्ति । पर्यायाथदिशात्त्‌ भेदः स्पष्ट एव । एक एवात्मा 
पर्ययिण त्रिरूपः प्रोच्यते । यथा मनुष्यत्वापेक्षया स्वे मनुष्याः 
समानाः । राजापि मनुष्यो रद्धुश्चापि मनुष्यो, न॒ कश्चन 
तत्र भेदोऽस्ति । मनुष्यगणनावसरे समान्येनेव सर्वेषां गणाना 
विधीयते । तथैव श्रात्मत्वसामान्येन नैते क॑चनापि मेदमहति । 
सर्वेष्वात्मसु परमात्मत्वाविर्भावशक्तिविद्यते 1 केवलं तच्छक्ति-, 
प्रकटनाय प्रयत्नोपयेक्षयः । नचात्रेश्वराख्यो भिन्न श्रात्मा । 





वहम आम करता विसय मे प्रात्म वुद्धिकरता है वह .बहिरास्माःहै। उससे त्या 
ग्र्थात्‌ जिसे स्वपर का भेदज्ञानं ही जाता.है वहू ्रत्तराट्मा 
हैर जो कममल की काशिना से रदित हो जाता है वहु 
परमात्मा कहा जति ह । परमात्मा-वनना ध्येय है, ग्रन्तरात्मा 
होना उसका कारण है शरीर बहिरात्मा हौना तौ चोडने योग्य 
है। इन तीनों श्रात्माश्रो मे -दरव्याथिकः नय॒ की श्रपेक्षा कोई 
भेद नहीं वावि मका द साक । पदायाधथिक नय की ्रपेक्षातोभेदसाफही है। 
एक ्रीत्मा ही 1 जाता है। 
जैसे सनुष्यता की शरक्ना सारे मनुष्य समान है। राजा भी 
मनुष्य हं ग्रौर गरीब--़ि- मनुष्य है-वहा कोई भेद नहीं है । 

नव्य गणना के कं समयसामन्यरूपसे ही सब की गणना 
7 मेको जाती र । उसी प्रकार सामान्य श्रात्मा की 
म्रपेक्षा इन तीनो मे कोई.मेद नही है। सम्पुरं प्रात्मश्रौ में 
परमात्मा बनने की शक्ति मौजुद है सिफं उक्च-शक्तिको प्रकट 
कर्ते का प्रयल करना होता ह! जन धमं में ईश्वर नाम कां 


{ १७ ) 

परमात्मन एवेश्वरत्वात्‌ 1 एष भेदस्तु कर्मकृतः । यथा शुडा- 
शुद्धकांचनयोः किटूकालिकादिकरृतः भेदः । एतदपसरणो तु 
निखिलमपि कांचनं समानमेव । तथेवात्मान भ्रपि स्वे समानाः 
एव कर्मापिसरणे । 

` ये त्नार्मनो नरनारकादिपर्यायदत जातिकुलादिकृत शरीर- 
छृतं च भेदं वास्तविक मन्यंते ते मूढा बहिरात्मान एवे । न 
तेषां कदाचनापि मुक्तिः स्यात्‌ । तथा चोक्त पज्यपादेनं महा- 
मनसा-- 7: 


916 हिय ्ियदारेयत्मलाभपराई मुख 
स्फुरितश्चात्मनो वेहमात्मत्वेनाध्यवस्यति +) 
नरदेहस्यमात्मानमविद्वाच्‌ मन्यते नरम्‌ । 
तिर्यञ्च ति्यगद्धस्थं सुराद्धस्थ सुरं तथा, 


~~ "~~~ ~~~ 





कोई भिन्न श्रात्मा नहीं माना जाता। परमात्मा ही ईष्वर 
है। यहभेदतोकर्मकेकारणसेरैः। जसे शुद्ध रौर प्रशुडध 
सोने मे किट्िमा-कालिमा वभेरह का भेद है। जब यह 
किदटटिमा कालिमादुरहोजातीदहै तो सबसोनासमनहीहै) 
उसी प्रकार कर्मोकेहृट जाने पर सम्पूणं प्रात्माए समानहीरहै। 

जौ जीवके नर नारकादि पयारयो से, जातिकुलादिसे ग्रौर 
शरीर्से होने वालेभेद को सत्य मानतेहै वे मूखं तो बहि 
रात्माहीहै1 उनकी मुक्ति कभी नही होगी । जैसा कि महा- 
1 ज्यपाद प्राचायं ने कटा है 

ग्रात्मज्ञान शन्य बहिरात्मा इच्छियों से प्रकट होनै वलि 

अ्रपनेक्ररोरको ही त्रात्मा निश्चय 1 

वह्‌ मुखं, मनुष्य देह में स्थित ममात्मा को मनुष्य मानता 
है, तिच शरीर मे रहने वले को तिर्यच तथा देव के शरीर 
मे रहने वले आत्माको देव समभतारहै। नास्की-केणरीर 


9 न 4 ^ 
। (4.1 
मारकं नारकाङ्ुस्यं न स्वयं तरवततस्तया ! 


प्रनेतानंतधी शक्तिः स्वसंवेद्योऽचलस्यितिः 1" 

कमेवघनवद्ध एवात्मा यदा गुल्पदेशादम्यासात्‌ स्वसविन्तेग्च 
स्वपरांत्तरं विजानाति तदा मोक्षाभिमूखो भवति । सएव च 
यदा संसारसौख्यमोक्षसौस्ययोवस्तुतोऽन्तरमनुभक्तति, तर्देव 
तस्य स्वानुधूतिः प्राप्रा भवेत्‌ । 

का स्वानुभूतिरितिचेत्‌, मनोविर्धात्यात्मकः स्वोत्थगुखास्वाद 
एब्र चेतति । एताहणी मनुभूतिमनुभवत्यतरात्मा } । 

वस्तुतस्तु वाह्यगुरूपदेशो निमित्तमात्रं । तत स्वयमेवात्मना 
स्योत्थाने बद्धपरिकरेख भवितन्यम्‌ । भ्रन्यया वाह्यनिभित्तं नं 
किचिदभिलषितं साधयेत्‌ । निमित्तान्यन्वेप्यंतो जना लौकिका- 


मे रहने वाले श्रात्मा को नारकी जानता है। पर भ्रात्मः 
बास्तवमे एेसा नदी) वह्‌ तोः श्रनन्त ज्ञान्‌, श्रनन्त शक्ति 
कापुज है, निवल दहं श्रौर स्वयं श्रात्माके दइारा-दी-जाना 
-जाताहै)” ` क 

( ` कैर्मकंघन से जकड़ा हु्रा लीव ही जव गुह के उषदेण, 
शास्वों के पठन पाठन्‌ प्रौर-ात्मज्ञान के द्वारा स्व म्रौर पर 
के भ्रन्त॒र को जानता हैतव वह्‌ मोक्ष के सन्मुख होता है 
ग्रौरः वही जव-ससार (9 

भेद प्रनुमव करतार, तभी उसे स्व प्रास्त होत है । 

स्थानुभूति क्या दै-पेसः-पूटो तोमन-के--रि श वैक. , 

द्मा से उत्पन्न परम श्राह्लाद्‌ का स्वाद प्राना ही स्वानुभरति 

ह ¡ दसी अनुपरुति ग्रन्तरात्मा ही श्रतुेव करता 
वास्तव में तौ बोद्ध मे गुरु कां उपदेश- निमित्त मातर ष्ठी 
है । इसलिष्ट स्वयं ्रात्मा को ही श्रपने उत्थान के लिए तत्पर 
होना चादिष्ट, चही तो बाह्य निमित्त कूच भी इच्छा पुत्ति नही 


ऋ 


येऽपि न कृतार्था नवति कि पूनरलौकिकर्मि । पार्मोत्थान 
चाविश्चाविनाशात्‌ श्रविद्याविनाशश्च स्वकीीयज्ञानमयज्योतिषा १ 
त्तदेवाविद्याभिदुरं । तस्यैव पृच्छा क्तग्या मुमृकषुभिस्तस्यंवान्मै- 
षणं दोन च । तेर्नवाऽयम।त्माऽविद्यामयं पररूपं विनाश्य 
विद्यामयं स्वकीयरूप प्राप्नुयात्‌ । तथा चाहूुमह्षेयः-- 
८ श्रविद्याभिदुरं ज्योततिः परं ज्ञानमयं महत्‌, 
सत्‌ प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्हष्व्यं मुमुक्षुभिः । 


४ सदृन्न यात्‌ तत्परा पृच्चेतु घविच्छेतु तत्परो भवेत्‌, 
थैनाविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं भ्रजेत्‌ । 


कर सकता ¦ निमित्तो के पीये पडने वाले लोगं तो सांसारिक 
कामये मी सफल नही हो पाते, फिर प्राध्यात्मिक कायं मतो 
सफल ही क्या होगे ? भ्रौरग्रात्मा का उत्थान श्रज्ञानके नाण 


वा 
होता है व्ह.प्रकाश ही प्रविद्या का नाशक ह) उस ज्योति 
या प्रकाश्के बारेमे ही श्रात्महित चाहने बाले को प्रश्न करना 
चहि-उ्सी कौ खोज ग्रौर उसी का दशेन करना चाहिए । 
उसी से यहु भ्रात्मा विद्यामयषररूपका नाश कर विद्यामय 
अपने निजरूप ऋ प्रप्त होगी । महर्षयो ने यही कहा है-- 
“रविद्या को नष्ट करने वाली परमोक्कृष्ट एवं महान्‌ 
जो ज्ञान रूप ज्योति है, मोक्ष चाहने वाले लोगों का कर्तव्य 
दैकिवे उसी ज्योतिके विषयमे प्रष्न करे, उपसी की खोज 
करे ग्रौर्‌ उसी का साक्षात्कार करे 3 
उस ज्ञान ज्योतिकेवारेमे ही बोले, उसी के बारे ते ` 
दरूससे को पे, उसीको प्राप्त करने को इच्छा करे भौर उस 
खू्पहीदहो जाय जिससे यह प्रात्मा अ्रविचयामय ल्प को द्यो 
क ग्रपने ज्ञान स्वभाव को प्राप्त्‌ करते 1“ । 


॥ 


यश्चात्मवरिमृलोऽविद्वान्‌ वुदुगलद्रग्यमभिनंदति तदेवचात्म- 
सातु कतु प्रयतते, तत्संयोगे हूरप॑ति तद्वियोगे च दुःखीयति तदेन 
च स्वात्मोन्नतिकारणमभिमन्यते तस्य वहिरात्मनः तत्कर्म॑नो- 
क्मरूपं पुदुगलद्रव्यं न कंदाचिदमि सामीप्यं मुचि । तस्य यतु 
क्रचित्‌ सौख्यं भवति तत्‌ कर्माधीनं, पतं, दुःखविमिधितं, पाप- 
बीजं च । श्रतो बह्रात्मत्वं विहायान्तराट्मत्वलन्धौ प्रयत्नो- 
विधेय ! स एव धम्येशुक्लघ्यानवन्तेनोत्तरोत्तरमातमगुखस्थाना- 
म्यारोहति । बहिरात्मा तु प्रथमं मिथ्याटष्टिगुणस्यानमेवनाति- 
रमते । कर्मचेतनाकर्मफलचेतनाविष्ट एप ज्ञानचेतनाविरहितः 
फमक रशो कर्मफल भोगे चासक्तः न कदापि शान्तिमधिगच्छति । 
प्र॑तरात्मा तु ज्ञानचेतनाभावितान्तःकरणः सम्यग्हष्टिः कर्द 





भ्रात्म ज्ञान से शून्य जो मूलं दु मूखं पुदेशन्‌,द्रव्य की प्रशंसा करतां 

है श्रौर उसीकोश्रषनानेका प्रयत्न करता दै, उसके मिल 
जाने परं प्रसन्न होता ग्रौर उसके वियोग में दुखी होता है 
ग्रौर उसीको श्रात्मा की उच्रति का कारण मानता है उस 
बहिरात्मा का करम नोकमं रूप पुदुगल द्रव्य कभी स्ाथ--न्हीं 
त है वह्‌ कर्मो के म्रधीनः 
ता है, अ्रन्त-सदित हीता टै, दु.ख से मिला होता है भ्रीर 
पाप का कारण होता है । इसलिये वहिरात्मपने को छोडकर 
प्रन्तरात्मा बनने का प्रयल करना चाहिए । वं हीः जीव धर्म्य- जीव धम्यं- 
म 
पर चढता हं । बहिरात्मा तो ण्हले मिथ्यात्व गुास्थान से 
भ्रागे ही नहीं चदृता । ज्ञान चेतना से रहित यह बहिरात्मा 
कर्मेचेतना ओर कर्मफल चेतना से ग्रस्त रहता हुश्रा कमे करने 


ग्रौर कर्भके फल भोगने मे भ्रासक्त रहता है श्रौर कभी शांतिं 
प्राप्त नही करता । जान चेतना रूप है हृदय जिसका रेखः 


{२१ ) 


माक्तहेमकमलव्त्‌ निलंपः स्वात्मान दमनुमवति 1 


न 
मरंत रामा त्रिविधः श्रसंयमी, संयमासंयमी, संयमी च । तत्र 
चतुरथगुणस्थानवर्तीसमुपलब्धस्वरूपाचरणसामर्थ्योऽपि चारित्र 
मोहुकर्मोदयात्‌ यावत्‌ संयमं धारयतु समर्थो न भवति तावद- 
संयमी भ्रंतरांत्मा प्रोच्यते । धृतेकदेशसंयम. स्वात्मानुभूति- 
कुशलः पंचमगुणस्थानवर्ती श्रावकस्तु सयमासंयम्यन्तरात्मपद- 
वाच्यः। इमौ द्वौ घम्यंघ्यानेन स्वसंस्कार कुरुतः । षष्टगुणस्था- 
नादारमभ्य द्वादशगुरास्थानपयंन्त सप्रगुणस्थानेषु संयमिनोऽन्तरा- 
त्मानो भवंति । एते हि विजितसकलचारित्रमोहकर्माणः सप्तम- 
गुणस्थानातं घर्म्य॑घ्यानेन ततः परं शुक्लध्यानेनात्मशुद्धितत्पराः 
प्रन्तरमा तो सम्यण्दृष्टि होताहै वह्‌ कीचडसेषैदा हुए 
स्व्रणिम कमल की तरह कर्मो से लिप्त नही होता भ्रौर भ्रपते 
ग्रात्मा से पेदा हए ्रानन्द का अनुभवकरताहै। 


„^. श्रन्तरात्मा के तीन भ्रकाररहै-प्रसयमी,सयमासयमो प्रौर 
सयमी । उनमें जब तक चतुथं गुणस्थानवाला जीव स्वरूपाचरण 
चारित्र की शक्तिकोप्राप्तकरके भी चारित्र मोहूनीय कमं 
के उदयसे संयम धारण करने में समर्थं नहीं होता तबतक वह 
म्रसयमी ग्रन्तरात्मा कहलाता है । जिसने एकदेश संयम धारण 
कियाहै, जो श्नपनी श्रात्मा क भ्रनुभवमे प्रवीरा है एेसा पंचम 
युणस्थानवाला श्रावक तो सयमासंयमी अन्तरात्मा पद के 
छारा कहा जाता है। येदोनों धमं घ्यान के द्वारा श्रपनी 
भ्रात्मा को निर्मल करते है। छे गुरस्थान से लेकर 
चारह्वे गुणस्थान त्क सात गुणस्थान वाले संयमी 
भ्रस्तरामा कदलाते हँ । चारित्र मोहनीय कमं को सम्पूरौ 
खूप से जीतते हए ये संयमी अन्तरारमा सातवे गुणस्थान चक 
यम्यं ध्यानसे ्रौर उससे प्रागे शुक्ल ध्यान से ्रात्म-शुद्धिमे 


( २२ } 


उषशातक्षीण मोहप्रकृतय ` स्वात्मानुभव कुर्वति । स्वात्मानूमवेस्वु 
रागद्र षोपरमादिष्टानिष्टकल्पनाभावातु स्वात्मन्यवस्थान । 
कचपरमेष्ठिषु तयः परमेष्ठिनि" म्राचार्योपाध्यायसाधवः ग्रतया- 
तमान एव ¦ 

परमात्मा द्विविधो सणरीरोऽशरीरश्चं ति । तयोरेकट्ववि- 
तर्काविचाराभिघद्धितीयशुक्लघ्यानेन विनष्टज्ञानावरणदशंना- 
वरणमोहनीयाम्तराया्यचतुर्घवात्तिकर्मा समवाप्तलोकालोकप्रका- 
शककेवलानवोधः त्रयोदशचतुदंशगुणस्थानवर्ती तीर्थकर इतर) 
वा केवली सशरी रपरमात्मा कथ्यते तस्य शरीरेण-सहितत्वात्‌ ) 
एष त्रथोदशगुणस्थानवर्तीं सदेहपरमात्मैव तीथं प्रणौति- 
भग्यानू भवाम्बोदधितारकं धर्ममुपदिशति च । सकलसुरामुरनरेव्र- 


तत्पर रते हए मोहनीय कमं की _प्रकृतियो कं . उपशम या 
कषय-कस्ते-हुट परषने-प्रस्म-का-श्नुमव करते है। राग ट्रंप 
छे नष्टहो जाने पर इष्ट ग्रनिष्टकत्पनाकेन होने से भषने 
भ्ात्मामे ही स्थिर होना स्वात्मानुभव दै। पाच परमेष्ठियो 
प्र वाचाय, उपाध्याय ऋर प्राधुये तीवौही त्रन्तरात्मा है । 


हम 


* ०.५६ “परमात्मा दौ प्रकार का है-शरीर सहित ध्रौर शरीर 
रहितं} उन दो [उन सोर्नौ मे एकत्ववितर्कबीचार नामकं दूसेरे शुक्ल- 
व्यानं के वल से जिसने ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय श्रौर 
प्रन्तराय इन चारो घातियाकर्मोकानाशकरदियाहै, लोकश्रौर 
श्रनोकं को प्रकाशित करने वाले केवलज्ञान को जिसने प्राप्त 
कर लिया है एेसा तेरहवे धुखस्थानवाला तीर्थकर या दूसरा 
केवली सशरीर या सकल परमात्मा कहुलाता है; क्योकि वह्‌ 
शरीर सहित होता दै । तेरह गणस्थानवाला यह सदेह 
तीर्थकर परमात्माही तीथं चलाताह श्रौर भग्य जीरो को 
माग समृद्रसे पार्‌ लगाने वाले धर्म का उपदेश करता है। 
सम्पू इन्द्र नागेन्द्र चक्रवर्ती जिनके चरण कमली की तेवा 


{ २३ )} 


सेवितचरणाग्ज. एपौऽनतज्ञानदेनसुख वीर्याख्याऽन त चतुष्टय- 
समन्वितात्माऽ्हत्‌, जिनेद्र, ग्राप्त, इत्यादि शब्दै. व्यवद्धियरते 
प्र्योग्यत्वात्‌ श्ररिहननाप्रजोरहस्यह रणाच्च परिप्राप्तानंतचतु- 
ष्टयस्वरूप सन्‌ इ द्रादिनिमितामतिशयवती पूजाम्हंतीतिनि- 
यंक्तिविषयत्वात्‌-कर्मजेच्रणा सम्यग्टष्टय। दीनामधी धत्वा, 
भ्रागमेशित्वास्च । श्रयमपि सयोगायोगकेवलिभेदेन द्विविधः । 


भ्रण रीरपरमार्मनस्तु पूर्वोक्ताः सिद्धाण्व। 


श्रजीव तत्त्वम्‌ 


10,8 ० 3 
“-श्रात्मतस्वातिरिक्त यत्‌किचिद्‌ हष्यमहश्यं नास्ति तव्‌ स्वे- 
मजीवतत्त्वं प्रोच्यते। प्रामूख्येन तदद्रयमेव ततच्वम्‌ ! श्रवशिष्टानि 


करते है ग्रौर जो ब्रनन्तज्ञान, अ्रनन्तदशंन,श्रनन्त भुख श्रौर 
ग्रनन्तवीयं नामक श्रनन्त चतुष्ट्य-से संयुक्त होते ह एसा वहं 
श्रात्मा श्रत्‌, जिनेन्द्र, प्राप्त चेरह्‌ शब्दों से कहा जत्ता है 1 
पूजा के योग्य होने से मोहनीय के नाश से तथा ज्ञानावरण 
दशनावरण एव ग्रन्तराय कानाश करने से प्रनन्त चतुष्टय 
स्वरूप को प्राप्त करते हुए इन्द्रादिकों हारा की गई दिभ्य पूजा 
कै योग्य, इस निसक्ति के धारकं होने से, वह अहत्‌ कहा जाता 
है । कमे जीतने वाले सम्यग्हष्टि लोगो के नाथ होने से व्र 
जनेन कहा जत्ताह श्रौर म्रागम का प्रणेता होने से वह 
भ्राप्त कहा जाता है । यह्‌ सकल परमात्मा सयोग केवली श्रयोग 
केवली भेदसेदोप्रकारकादहै) 

श्रशरीर या निकल परमात्मा तो पहले कटे गएसिदधदहीहै। 

“~ श्रजोव तत्त्व “2 


भरार्म तत्व को छोडकर जो कुछ दिखाई पडनेवाला श्र्थात्‌ 
स्थूल तथा न दिल्लाई पडनेवाला भ्र्थातु सूक्ष्म पवां है वह्‌ 


( २४ ) 
परा्तवादीनि पचतत्त्वानि तु एतदुह्रयनिमित्तकानि / तदजीव- 
तत्तवं पंचविधं । पुदुगलो घर्मः अ्रवर्मैः प्रकाशं कालश्चेति । 
पूर्वोक्त जीवतस्वमिमानि पञ्च च मिलिरवा षडद्रग्याणीति 
प्रोच्यते, गुणएपययंयवर्वात्‌ सत्त्वाद्वा । सत्त्वं चोत्पादन्ययध्रौ- 
व्यात्मकृत्वातु । को गुणः कश्च पर्याय ति वेतु, सहभाविनो 


गुणाः क्रमभाविनश्च पर्यायाः । अ्रत्रैदामजीवद्रव्फाणां संदैपतो 
विवेचनं विधीयते-- 


पद्गलव्रन्यं-रूपरसगंधस्प्शीवर्वं पुदुगल््वे । यत्‌ किचित्‌ 
स्पृश्यते रस्यते गंध्यते हश्यते श्रूयते वा तत्सवं पुदुगलात्मकमेव । 





सव भ्रजीव तत्त्व कहा जाता है । मुख्य रू्पसेयेदो ही तव 
ह । वाकी श्राव वगैरह पांच तत्व तो इन दोनों की पर्य्य 
ह वह्‌ ्रजीव ततव पांच प्रकार का है-पुदुगल, धर्मे, श्रम, 
श्राकाश ग्रौर काल । पहले कहा गया जीव तच्व तथा ये पांच 
मिलकर छह द्रभ्य हैँ एेसा कटा जाता दहै गुणपर्यायवानू होने 
त प्रथवा सतु होने से । उत्पाद व्यय द्रौव्यवावू को सतु कहते 
ह) गुण क्या है-पर्याय क्या एेसा प्रश्न होने पर, जो सदा 
्रव्यके साथ रहते हँ-कभी प्रलग नही होते वे ¶रा कहे जति है 
श्रौरजो एककेवाद एकहौतीरहै वे पर्याव्र कहीजाती हु) 
यहा इन प्रजीव द्रव्यो का संद्ैेप मे कथन किया जाता है--- 





पुद्गल दव्य 


ओ ल्प, रस, गंध, स्पशे से युक्त हो उसे पुद्गल कतै है ! 
जौ कुच दूया जाता ह, चखा जता हैरसूघा जता है, देखा 
जात्ता है ब्रथवा सुना जात्ता है वह स्रव ही पुदुगल है । 


( २५ ^ 


नन्वस्तु स्पशंरसगंघवणनिा पुदुगलात्मकत्वं शब्दस्य तं 
५. आरकाशगुणत्वात्‌ कथ पुद्गलत्वमितिचेन्न, शब्दो नाकाशगुणः 
मुतिमत्वातु । ननु ग्रमूतंः शब्द इतिचेच्च मूतिमदुग्रहणावरोधव्या- 
धाताभिभवादिदशंनातु शब्दस्य मूतिमत्वात्‌ । शब्दो हि बूत्ति- 
मता इद्रियेण गृह्यते, मतिमता कूडयादिना चात्रियते, मतिमता | 
प्रतिकूलवाय्वादिना तस्य व्याघातो भवति, बलीयसा ध्वन्यं तरेण > 
तस्याभिभवो इश्यते इति तस्य मूर्तिमत्त्वं तकंसिद्ध ततश्च 
पुदगलत्वं । 
र तथैव पण्यापापास्यस्य कर्मणोऽपि पुदुगलातमकत्वमेव । 
 स्थिदेतत्‌ कर्मणः पुद्गलात्मकत्वमसिद्धमात्मगुणत्वात्तस्थेति न 
वक्तव्यं, तस्यात्मगुणत्वाभावात्‌ । कि कारणमितिचेत्‌-प्रमूतेर- 





शंक्राकार शंकाकरतारहै कि स्पशं रस गन्ध वणं तो 
पुद्गल की पर्याय हो सकती है परन्तु शब्द तो भ्राकाश कागुण 
हे वह्‌ पर्याय कंसे होगा ? एेसा कहना ठीक नही, शब्द प्रकाश 
का गुण नही है मूतिक होने से । कोई कहे कि शब्द प्रमृतं है- 
एेसा नही हो सकता । पुद्गल के द्वारा ग्रहणा किया जाने से, 
सकने से, टकरने से, दबनेसे शब्द मूरतिकं ही है। निश्चय 
पूवक शब्द मू्तिक श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण क्रिया जाता है, मूिक 
दीवार वगैरह से सकता है, मृत्तिक प्रतिकूल हवा वगैरह से वह 
टकेराता है; कलान्‌ दूसरे शब्द से उसका दब जाना प्रतीत 
होता ह । इसलिए उसका मूतिक होना तकंसिदढ है श्नौर इसी- 
लिये वह पुद्गल की पर्याय है । 


उसी प्रकार पुण्य पाप नामक कर्म भी पृदुगल की पर्याय 
टी । शकाहै कि कमं पौदर्मालिक नही हो सक्ता ; क्योकि वह्‌ 
ग्रत्मि का गुण है! ेसा नही कहना चाहिए; क्योकि वह 
श्रात्माका गुणनी है । क्यों नही एसा पृद्धो तो-श्रमूतं ्रात्मा 


{ २६ ) 


ुग्रहोपवाताभाबात्‌ । यथाकाशममूर्तं दिमादीनाममूर्तनां नानु 
पराहुकमुपधातक च, तथैवामूर्तं कर्मामूते रात्मनोरनूग्रहोपघातया 
हेतूनं स्यात्‌ । ॥ 


ननु पुण्यापापास्यमहृष्ट धर्माघरमेनाम्ना प्रोच्यमानं कमं 
प्रात्मशुण एवेति चेन्न, अ्रहष्टस्यात्मयुणत्वासंभवातर । यदि तव्‌ 
प्रात्मगुण. स्यात्तदा न कदापि तस्य संसा रहेतुत्व मवेत्‌ । न च 
स्वगुण एव कस्यचिद्‌ बघहेतुहं ष्ट श्रुतो वा । मन्यथा न कदापि 
तस्य मृक्तिः सभवेत्‌ । ग्रतः कमण ॒पौदुगलिकत्वमेवाङ्गीकायं । 
तथैव तमण्छाया तपोद्योतादीनामपि पौद्गलिकल्नमेवेद्रिय- 
ग्राह्यत्वात्‌ । 





का उसके द्वारा उपकार श्रौर श्रपकार नही दहो सकता । जिस 
तरह भ्रमूतं श्राकाश श्रमूतं दिशा वगैरह का उपकारकं श्रौर 
भ्रनुपकारकं नहीं होता, उसी तरह श्रमूतं कमं श्रमूतं ब्रात्मा के 
भलानबुराकरनेकाकारण नहीं हौ सकता । 


शंका-पुण्य पापनाम ते कहा जने वाला भ्रष्ट, भम॑ 
प्रधमं नामसे कहा जाने वाला कें प्रालमाकाही गख है-ठेता 
नही हो सकता; ब्रहष्ट श्रात्मा का गुरा नही हौ सकता । यदि 
प्रहृष्ट भ्रात्माका गणहो जायतो वह कभी ससारकाकार्ण 
नहो; क्योकि अ्रपनागुखहीकिसी के बध का कारणा नं 
तोदेखा ही गयाग्रौरन सुना ही गया । इसके विपरीत जीव 
की कभी मुक्ति नही हो सकेगौ । इश्रलिए कमं को पौदुगलिक 
मानना ही ठीक दै) इसी प्रकार अ्रन्धकार, छारा, धूप, चादनी 


१ मी पौदुगलिक ही है, क्योकि ने इन्द्रियो से प्रहृण॒ किए 
जानहै। 


| ( ०५ ) 


पुद्गलस्य सक्षेपतो द्रौ मेदौ, प्रणुस्कन्धभेदात्‌ । प्रदेशमाज- 
भाविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसामर्थ्येन ग्रण्यन्ते शन्न्ते इति श्रणवः। 
ग्रणवो हि सूषक्ष्मत्वादात्मादयः, ्रात्ममध्याः, ब्रात्मान्ताश्च। 
स्थूलभवेन ग्रहणनिक्षेपादिग्यापारस्कन्धनात्‌ स्कन्धा इति 
संजायते । यद्यपि द्रचणुकादय केचितु स्कन्धाः ्रहणनिक्षेप- 
खादिन्यापारायोग्यास्तथापि रूढौ क्रिया क्वचितु सतती उपलक्ष- 
रत्वेनाश्रीयत इति तेष्वपि स्कन्लाद्या प्रवर्तंते । कथमनयोर- 
त्पत्तिरितिचेत्‌- ग्रणवो हि भेददेवोत्प्यन्ते । स्कन्धास्तु केचिद्‌ 
भेदात्‌, केचित्‌ संधातात्‌, केचिच्च दाभ्यामेताभ्या, भ्रन्यतो भेदेन 
ग्रन्यस्य च सातेन इति । यस्तु स्कन्धोऽचाक्षुष च भेदसघाता- 
भ्या दाक्षुषो मवति । सत्यपि तद्ध दे ्रन्यसंघातात्‌ सौक्षम्यपरि- 
एामपरित्यागे स्थौल्योस्पत्तौ चाषो मवति । 


द; “पृदुगल के संक्षैपमें दो भेद है-परणु भ्रौर स्कन्ध । जो प्रदेशं 

^ मात्रहैश्रौर मविष्य में स्पर्शादि पर्यायं को उत्पन्न करने की 
शक्ति दवारा जो शब्दायमानर्हैवेश्रणुहै। सूक्ष्म दोन से निश्चय. 
पूर्वक वे ग्रग. स्वर हीघ्ादि प्‌ हेते हः हे, खुद द्री मध्यसूप्‌ _ 
ग्नौरं स्वय ही अन्त रूप होते हैँ । स्थूल होने स-उठान रचन 
वगैरह व्यापार जिनमे -संमव-हो वे स्कच्-कहे-जाते हँ । यद्यपि 
दयणुक वगरह कई स्कन्ध एसे है जिनमे उठाना रखना रूप 
व्यापार नहीहोतातोभी कही क्रिया के रूढ हौ जानै पर 
उपलक्षण रूप से उसका भ्माश्रय लेलिया जाता है इसलिए 
द्रुक वगैरह भी स्कन्ध कहे जाते है । श्रणु श्रौर स्कन्ध की 
उत्पत्ति किस तरह होती है-पूखा जाने पर-अ्रणु तो भेद से ही 
उत्पन्न होते हे । श्रीर स्कन्ध कई भेद से, कई संघात से ग्रौर 
कई भेद-सघात दोनो से भ्र्थात्‌ कु के निकलने से श्रौर कुच 
के मिलनेसेवे बनतेर्ह। जो स्कन्ध इन्द्रियो से दिखा नही 
पड़ता वहं भेदसघातसे भ्रांखों से दिखाई पडने ˆ लगता है । 
सृक्ष्म स्कन्धमेसे कुं निकलने पर ग्रौरश्रनग्य के मिलने पर 


` उसका सूक्ष्म परिशएामन टकर स्थूलता उत्पन्न टौ जाती 
प्रर तब बह दिखाई पडने लगतादै। । ४ 


{ रे } ` 
ननु पुद्गलाना बन्धोदपत्तौ को हैतुरिति चेत्‌-एतवुरिनिग्धं लक्ष 
गुरादेवेतेषां वन्यो भवति । स्निग्धत्वं हि चिक्कबखगुणलक्षण- 
स्तस्य पर्यायः तद्धिपरीतपरिणामो हि रूक्षत्वं एष बन्धो द्रच- 
धिक्रगुरयोः पुद्गलयोर्मवति, न चैतन््युनाधिकयोः । बन्धे च 
सति दचधिकगुणः स्कन्धः स्वपारिणामिको भवति, यथा क्लि- 


घ्नो गडोऽधिकमधुररसः परीतानां रेण्वादीनां स्वगुणोत्पादनात्‌ 
पारिणामिक" इति । 


धर्माधरमद्रन्यसिद्धिः--धमंद्रग्यलक्षणं-जी वपुदुगलाना गतिरूष- 
परिणतानामुदासीनतया गतिहैतुप्वं, यथा जलं मत्स्यगमने । 





ज 


शंका हैः--पुद्गलों के वध होने क(क्याकारण है? उत्तर 
दै-स्निग्ध रूक्ष गुण होने से ही इनका वन्ध होता है । स्निग्धता 
चिकनाई को कहते है मरौर रूक्षता सूखेपन को । यह्‌ बन्ध दी 
गुण अधिक परमाणृप्ोका ही होता है, कम प्रौर ज्यादा 
गुखवालो का नही. भर्थात्‌ एक परमाणु मे स्निग्धता या रक्षता 
केदोगुणहोग्रौर दूसरे परमाणु मे स्निग्बता या रूक्षता 
के चार गण हो तभी बन्ध होगा-इस तरह तीन गुण वाले 
कापाच गृण वले, चारगुरावलेका छह्‌गुण वलेसे 
वन्ध होगा । भ्रौर वन्धहो जनिपर दो गण अ्रधिक्र वाला 
परमाणु कम गुणवले परमाणु को श्रपने रूप परिणिमन कर 
लेताहै। जपने वहत मीठा वहने वाला गरड पडेहुर्‌ मिटरीके 
कणो में ्रपना गण उत्पन्न करक अ्रपना जैसा वना लेता है ८ 


घमं-श्रघमं द्रव्य को सिद्धि 
चलते हुए जीव ग्रौर पृदूगलों को उदासीन खूप स गति मे 


सहायक दना धमं द्रव्य का लक्षण है प्र्थात्‌ यह्‌ किसी भी 
द्रग्य कोब्रेरणा करके नही चलात्ता किन्तु जो जीव प्रौर पूदुगल 


( २२ ) 


धर्मद्रव्यलक्षणां च तेपां तथैव्र स्थितिरूपपरिणतानां स्थिति- 
तुत्वं, यथा पथि गच्छतामाततपक्लान्तानां छाया । न चेमौ 
मधम तेषां गतिस्थित्योः प्रेरको श्रपितु स्वयं तथापरिणम- 
मानानां तेषामुदासीनौ हेतु । अ्रतएव तुल्यवलत्वरात्तयो्गेति- 
स्थतिप्रतिवंधारेकाऽपि निरस्ता । 

ननु प्रमाणाभावादनुपलब्धेषच न धर्माधिर्दरन्यास्तिस्वमिति- 
नेन्न भ्रनुमानतस्तयोरस्तित्वसिद्धः । तथाहि-विवादापन्नाः 
घकलजीवपुद्गलाश्चयाः सङृद्गतयः साधारणबाह्यनिमित्तापेक्षा 
धुगपदुभाविगतित्वात्‌, एकसरः सलिलाश्नयानेकमत्स्यगतिवत्‌ । 


ध्वथं गति करते है उनको माध्यम बनकर सहायक होता है, 
जैसे मछली के चलने मेँ जल, ठहरने वाले जोव श्रौर पुदुगलों 
को ठहरने प्रे जौ साधारण कार्ण होता है वह ्रधममं द्रव्य 
है । जैसे धूपसे त्रस्त पथिको को ठहरने में छाया सहकारी 
होती है । यह धमं श्नौर प्रधम द्रव्य जीव प्रौर पुदुगलों को 
चलने रौर ठ्हुरने मे प्रेरक कारण नहो हैँ बल्कि भ्रपने भ्राप 
चलते श्रौर ठहरते हुए जीव प्रौर पुदुगलो के चलने रौर ठहरने 
मे उदासीन कारणार्हु। इसीलिए दोनो दरग्यों के समान शक्ति- 
शाली होने से गति श्रौर स्थिति बाधा पडने की शंका भी 
निमूलं हो जातीहै। 
शंका उसती दहे किसाधकप्रमाणकेन होने से तथा दिखाई 
न पडने से घम तथा ्रघरमद्रव्यका सद्धाव हौ नहीं है, यह 
ठीक नही-श्नुमान भरमाण से उन दोनों द्रन्यों का सद्भावं 
सिदधहोता है जंस्े किः--विवादास्पद गत्तिमान जीव श्रौर 
पुद्गनो का समूह्‌ साधारण ब्राह्म निमित्त की ग्रपेक्षा रखने 
वाला है, युगपद्‌ भावी गति वाला हने से। एकं सरोवर के 
जल का प्राश्नय लेने वाली मनेक मदधलियों की गति की भाति। 
ग्रत जते एक सरोवर मेँ निवास करने वाली मद्धनियो को 


( ६० ॥ 


तथा सक्रलजीवयपुद्गलम्थितय साधारणवाह्यनिमित्तापन्ला युगः 
पदूभाविस्थित्तित्वातु एक कुण्डाश्रयानेकवद रादिस्थित्तिवत्‌ । य 
माधारणं निमित्तं स धर्मोऽवर्मण्च । ताभ्या विना तद्गति- 
स्थित्तिकारयंस्यासंभवात्‌ । 


परस्परं पदार्थाः गतिस्थित्तिपरिणामहेतव- इति चेन्नः 
परस्परश्यप्रसंगात्‌ 1 ननु पृथिव्यादय एव साघारणानिमित्तानि 
गतिस्थित्यो. इतिचेन्न, गगनवतिपदाथंगतिस्थितीनाम्‌ तद- 
संभवत्‌ । ननु नभ एव साधारणं निमिं तदयं स्तु इतिचेन्न 
तस्यावगाहनिमित्तत्व प्रतिपादनात्‌ । तस्यैकस्यैवानेकका्यनिमित्त- 





उस सरोवर काजल गमन करने मे सहायक होता है, उसी 
जाति धमं द्रव्य भी जीव प्रौर पुदुगलो के गमन मे सहायक 
रहै । इसी तरह्‌ ध्थिति स्वभाव वाले समस्त जौव श्रौर पुद्गल 
साधारण बाह्य निमित्त की ्रपेक्षा रखने वाले है, युगपद्‌ भावी 
स्थिति वाले होनेसे । एक करूडेमेंरले हुए ग्रनेक वेर व्भरह्‌ 
फलो की स्थिति की तरह । जो साधारण निपमित्तदै वहु धर्मं 
भ्रीर प्रधमं है! इन दोनो द्रव्योके विना जोव म्रौर पुदुगलों 
का गति श्रौर स्थिति रूपकायं नही हौ सकता । 


भ्रापस मे पदार्थं ही गति ओरौर स्थिति रूप परिणिमन में 
कारण है-एेसा मानना ठीक नही । इससे तो श्रन्योन्याध्रय दोष 
का प्रसंग होगा । पृथ्वी जल वगैरह ही गति ग्रौर स्थिति में 
साधारण कारण ह एेसा कहना भी भ्रनुपयुक्त है । भ्राकाग मे 
रहने वाले पदार्थो की गति श्रौर स्थिति मे वे कारण केसे 
होगे ? भ्राकाश को गति ग्रौर स्थिति का साधारण कारणा 
मानना भी उपयुक्तं नही-उसको तो जगह देने का साधारण 
निमित्त कहा है । उस प्रकेल भ्राकाशकोही अनेक कार्यो क्रा 
फारण माना जाय तो भ्रनेक व्यापक पदार्थो की कल्पना व्यर्थे 


( ३१ ) 


तायामनेकसर्वंगतपदार्भपरिकल्पनानर्थेक्यात्‌ । कालादिकार्या- 
णामपि नभोनिर्भित्तकत्वोपपत्त यदि कार्यं विशेपातु कालादीनां 
भिन्नत्वं तहि धमददीनामपि, सवथा विशेषाभावात्‌ । 
यच्चोक्तमनुपलब्धेरिति तच्च, प्रन्यथा सर्वे पामनुपलन्धानाम- 
पिदधिप्रसंगस्ततो धर्माधर्मद्रव्यास्तित्वधिद्धिः। इमे च धर्माधर्म 
द्रव्येन पृण्यपापात्मकरे ततः सर्वधाभिन्नात्मकत्वात्‌ । पुण्यपाषं 
हि पौदुगलिकमिमे चापौदुगलिफे निष्क्रिये च, इम हि लोकाकाशे 
सवेव्यापके । ननु घर्माधर्मेयोः निष्क्रियत्वात्‌ जीवपुदुगलार्ना 
गतिहेतुत्वं नोपपद्यते, क्रियामताभेव जलादीना मत्स्यादीनां 
गतिहेतुत्वदशेनातु । नैष दोषः बलाधाननिमित्तत्वात्‌ । एते हि 





हो जायगी । तब तो श्राकाश ही काल वगैरह द्रव्यो के कार्यं 
काभी निमित्त हो जायगा । यदि कायं के भिन्न होने से 
कालादि पदाथे भिन्नरहैतो भम, अघम मी भिन्न सिद्ध होगे 
क्योकि उनके भी कायं भित्र भिकन्नदै। 


भ्रीर जो यह्‌ कहा गया कि धर्मादि द्रव्य दिखाई नही 
पडते श्रत उनका अ्रस्तित्व नही-तब तो सम्पूणं ही प्रप्राप्त 
पदार्थो कौ सिद्धिन हो सकेगी,'इसलिए घर्मं तथा अधम द्रव्य 
का श्रस्तित्व सिद्धहै।ये धमं ग्रौर श्रघर्मं द्रव्य पुण्य घौर पाप- 
खूपनहीहि।ये उन दोनों से बिलकुल भिन्न है। पुण्य प्रौर 
पाप तो पौदुगलिक है ग्नौरये निश्वय से पुदुगल की पर्याय रूप 
नही भ्रौरये दोनो क्रिया रहित ह । निश्चयसे ये दोनो द्रव्य 
लोकाकाशमे तिलोमेतेल की तरह सब जगह व्यापक ह| 
यह्‌ शंका करना कि धमे श्रौर प्रधम द्रव्य जव निष्करियहैततो 
जीव ग्रौर पुद्गल के गति में सहायक नही हौ सकते । क्रिया- 
शील जल वरैरह्‌ ही मद्धलियो के गतिमे सहायक होते देखे 
जते है-एेसा कहना भी ठीक नहीं; क्योकि ये वोनोँ उदासीन 


५६। 


( 


गततिस्थितिपरिएतानां बलाधान कुवत: न तु स्वय प्रयत । 


भ्राकाशदरव्यम्‌-यस्मिन्‌ सरवे पदार्था. ्रवकाशमाप्नुवंति तदा- 
काशं  म्राकाणं सर्वेषामाधारः वर्मादयश्चावेयाः 1 यदि धर्मा- 
दीनां लोक्राकाशमाधारः श्राकाशस्य कः प्राघारः इति । ग्राका- 
णस्य नास्ति कश्चनान्य ्राघार` तस्य स्वप्रतिष्टत्वात्‌ । यद्या- 
का स्वप्रतिष्ठ धर्मादीन्यपि स्वप्रतिष्ठान्येत्र । श्रथ घर्मादीना- 
मत्य श्राधार कत्प्यते श्राकाशस्याप्यन्य- श्राघ्ारः कल्प्यः, तथा 
सत्यत्तवस्याप्रसगः इति चेन्नायं - दोपः, भ्राकाशादन्यस्याधिक- 
परिमारस्य द्रभ्यस्याभावात्‌ कुच्राकाशं तिष्ठेत्‌ । सवेतोऽनन्त 


५, 





कारण हये दोनों द्रव्य चलने ` श्नौर ठहूरने बालों को चलने 
श्रौर ठ्हुरने मे साघारण कारण होते दै-स्वय कभी प्रेरणा नही 
करते 


भ्राक्ाश द्रव्य 


जिसमे सब द्रव्य स्थान पाति हम्र्थात्‌ जो चेतन प्रचेतन 
सम्पूणं द्रव्यो को रहने के लिए जगह दे उप भ्राकाश कहते है} 
प्राकाश्च सम्पूणं द्रव्यो का ब्राधार है प्रौर घर्मादिक द्रव्य 
ग्राधेयटै। यदि यह्‌कटा जायकि धर्मादि द्रव्योंकाग्राधार 
ग्राकाणहैतो श्राकाश का भ्राधार क्याहैतो उत्तर हैकि 
भ्राकाश का प्रौर कोई दूसरा श्राधार नही है; क्योकि वह्‌ ्रपना 
म्राधारलुदहीदहै। श्रगर श्राकाशका प्राघारग्राकाणहीहै 
तो घर्मादिक द्रव्योका प्राघार भी वेस्वेयंही होभे। यदि, 
घर्मादि द्रव्यो का प्राधारदूसरेको माना जत्ाहैतो श्राकाश 
फाभीप्नन्य श्राधार मानना चाहिए ग्रौरयदिदटेसामानातो 
भन्वृस्था दोप का प्रषंग होमा-देसा कहना ठीक नही; वहा 
भरन्वस्था दोप नहीं भ्राता । श्राकाश से बड़ा कोई द्रव्य नही है 
तव प्राकाप्रा कटां ठह्रे। ्राकाशतो सन दिशाश्रों में त्रनन्त 
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हि तत्‌, ततो धर्मदीनामधिकरणमाकाशसमित्युच्यते । तदपि 
व्यवह रनयवशात्‌ ! एवंभूतनयपेक्षया तु सर्वाणि द्रव्याशि 
स्वप्रतिष्ठान्येव  श्रत्राधाराधेयकल्पना साध्य फलं त्वेतावन्मा- 
चरमेव यद्धर्मादीनि लोकाकाशाद्‌ वहिः न संतीति । 


ननु लोके पूर्वोत्तरकालमाविनामाधारावेयभावोहष्टः यथा 
कुण्डे बदरादीना । न तथाऽऽक्राशं पूर्वं धर्मादीनि चोत्तरकाल- 
भावीनि म्रत्तो न व्यवहारनयपक्षयाऽपि प्राधाराघेयकल्पनोष- 
प्तिः । नैष दोषः युगपद्‌भाविनामप्याधाराधेयभावदशनात्‌ 
यथा घटे खपादयः शरीरे हस्तादयः । 


एतदाकाशं हिविधं लौोकाकाणशमलोकाकाण च । यत्र घर्मा 
दीनि द्रध्यारि लोक्यते तल्लोकाकाशं ततो बहिः स्व॑तोऽनंतम- 


है म्रौर इसौलिए धर्मादि द्रव्योका प्रधार ्राक्राशण को कहा 
है । श्रौर यह्‌ कहना भी व्यवहार नय की श्रपेक्षा से है। एव- 
भूत नय की श्रेक्षा तौ सव द्रव्य स्वप्रतिष्ठही दहै ग्रथति श्रपने 
प्रदेशो मे ही रहते है । यहा भ्राधार श्राधेय कत्थना सिद्ध करना 
है श्रौर उसका मात्र इतना ही फल है कि धर्मादि दव्य लोका- 
काशसेिवाहुरनहीरह। न 
शंका दै.- ससार मे पहले भौर पीछे होने वालों मे ब्राधार 
ग्राधेय भाव देखा जाता है-जैसे कृन्डेमे वेरो का। उस्र तरह्‌ 
श्राकाण पहले वना हो ग्रौर घर्मादिक बादमे, ेमा नहीं है; 
इसलिये व्यवहार नयकी प्रचेक्षा भी इन द्रन्यो मे श्राघार 
प्राचेय कल्पना ठीक नही ठह्रती । एेसा तकं भी ठीक नहीं । 
एक साथ पैदा टोनेवालो में भी प्राधार भ्रावेय भाव देखा जातः 
है, जसे घटमे रूप रस्च वगैरह, शरीर मे हाथ पांव वगैरह । 
यहं श्रकाश लोकाकाश् भ्रौर प्रलोकाकाश दो ङ्प मे 
विभाजित दै । जहां धर्मादिक सव द्रव्य पाये जते ह वह्‌ लोका- 
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लोकाकाशं । मरय लोकानोकतविभागस्तु धर्मार्मास्तिकायसद्धा- 
वात्‌ ज्ञातव्य" । एतदूद्रयाभावे गततिस्थित्योरभावाल्लोकालोक- 
विभागो न स्यात्‌ । तस्मादुभयसदावाल्लोकालोकविभाग- 
स्थितिः । 
एतानि चत्वारि अजीवद्रव्याखि पूर्वोक्त जीवद्रव्यं च 
मिशित्वा पंचास्तिकाया. प्रोच्यते, प्रदेशवहुत्वातुं काया इव 
काया इति । धर्माधर्मेकजीवानामसंख्येयप्रदेशत्वात्‌, श्रकाश- 
स्यानं तेप्रदेणध्वातु । पुदुगलानां च संख्येयाऽसंस्येयाऽनं तप्रदेश- 
स्वादिति । प्रदेशः क्रि लक्षणं इति चेतु-यावदाकाशं परमाणुना 
{श्रविभागिना पुदुगलांशेन ) भ्ववष्टज्धं तावत्‌ प्रदेण इति कथ्यते \ 
स तु प्रदेशः सर्वाणुस्थानदानाहेः। 


काण है श्रौर उससे परे ब्र्थात्‌ लोकाकाशके चारो भ्रोर ग्रगश्त 
्रलोकाक।शए है । यह लोक श्रौर श्रलोक का विभाग धर्मास्त 
काय तथा श्रर्मास्तिकाय के भ्नस्तित्व से जानना चादिए। 
श्रगरये दोनों द्रव्यनहौंतो गति स्थित्तिकेन होने से लोक 
श्रलोक का विभाग नही होगा । इसलिए इने दोनों द्रव्यो के 
सद्धावसे ही लोक-~प्रलोक का विभाग स्थिर होता है! 


ये चर ग्रजीव द्रव्य ्रौर प्ल कहा हूश्रा जीर द्रव्य मिल- 
कर पाच अस्तिकाय कहे जते) शरीर की तरह बहु प्रदेशौ 
होने सेये काय कहे जाते ह| धर्म॑द्रन्य, प्रयर्म॑द्रव्य श्रौर एक 
जीवे द्रव्य के ग्रसख्यात असख्यात प्रदेश दै, ्राकाश के भ्रनन्त 
परदेश है भ्रौर पुदुगलो के संख्यात, म्रसंख्यात भ्रौर प्रनत प्रदेश 
होते है प्रदेश काक्या लक्षण है ठेसा पुदछछने पर उत्तर है- 
जितने श्राकाश को पुद्गल का प्रविभागी रंश परमाणु घेरता 
है, उस क्षेत्र को प्रदेश कहते हँ । रौर वह प्रदेण सम्पूणं द्रम्यो 
के ग्रगुश्मोकोस्थानदेनेमे समर्थं होता है । 
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गलषन्यमू-्षालोहि वर्तंनासश्चणः । यः स्वयं परिवतंमा- 
नानां कस्तूनां परिवर्तनायां निमित्तकारणं भवतति स एव कालः । 
पदार्थाः हि सभयं परिणमते न च कालस्तान्‌ परिवतंयितु प्रेर- 
यति ग्रपितूदासीनतया तत्र कारणं मुव भवतिः। एष कालो द्विविध. 
परम।यैकालो व्यवहारकालश्च 1 वर्येवहस्कालोहि द्रव्यषरिवतेन- 
रूपः श्रयमेव मुख्यः कालः 1 एषोऽसंख्यकालाणुरूपः तेचासंस्य- 
कालारवोनिष्कियाः प्रत्येकमेकेकस्मिन्‌ लोकाकाशग्रदेशेऽव- 
स्थिताः संति रत्तराशिवतर्‌ परस्परासंवद्धाः । 


व्यवहारकालस्तु परिणामादिलक्षणः । दव्यस्य वर्मान्तरः 
निवृततिधर्मान्ध गेपजननरूपोऽपरिस्पन्दात्मकः पर्यायः परिणामः 
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ज 


कल व्रण्य 


वतना लक्ष वाला काल द्रव्य है। स्वयमेव परिगमन- 
शील द्रव्मोंके परिणमनमे जो सहकारी कारण दहोता है वही 
काल द्रव्य है । वस्तुतः पदाथं स्वय परिएमन करति है कात 
उन्हे परिणमन करने कै लिए प्रेरित नहीं करता-मात्र उदासीन 
रुपसे वहु कारणहोतादहै । गहु काल दो प्रकार का है- 
परमार्थे काल श्रौर व्यवहार काल । परमार्थं कालं द्रध्यों के 
परिवर्तन खूप है श्रौर यही मुख्य काल द्रव्य है । यह्‌ ब्रसंख्यात 
कालाणुरूप दहै मरौर ने श्रसस्यात कालाणु क्रिया रहित है श्रौर 
सलोकाकाश के एकं एक प्रदेश पर्‌ रत्नो कौ राशि के समान एक 
एक स्थित हैँ मौर उनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नही है । 

म्यबहार कलि परिणाम भादि लक्चषणवालाहै। द्रव्यकी 
एसी पर्याय जो किएक धमकी निवृत्ति सूप हो रौर दुसरे 
भभ कीजननसू्पहो ठेसी लो हलन चलन रहित पर्याय है 
वह्‌ पर्णिमहै ) जैत्े जीव के क्रोघ बगैरह, पुदगन के रूप 
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जीवस्य क्रोधादि पुदुगलस्य वरणादिः धर्मधर्माकाशानामगुर- 
लचुगुरावृद्धिद्वानि कृतः । प्रादि शब्देन क्रिया परत्वापरत्वे च 
गृह्यंते । पष व्यवद्वारकालस्त्रधा व्यवतिष्ठने-भूतो वत॑मानो 
भविष्यञ्निति । तत्र परमार्थकाले कालव्यपदेशो मुख्यः, भूतादि- 
व्यपदेशो गीः । व्यवहारकाले च भूतादिन्यपदेशा मुख्यः, 
कालग्यपदेशो गौराः, कििमावद्‌ द्रव्पापेक्षत्वातु कालकरृतत्वाच्चेति । 


ननु पृद्गलारुवत्‌ कालाणूुनामपि कथ न श्रस्तिकरायत्वमिति 
चेन्न मुख्यवृत्त्या उपचारतोऽपि वा कालाणुनामस्तिकायत्वा- 
संभवात्‌ । एकस्य पृदगलाणोस्तु यद्यपि मुख्यवृत्याऽस्तिकायत्वं 
नास्ति तथापि नानास्कंचप्रदेशपेक्षयोपचारतस्तस्याऽस्तिकाय- 
त्वाभिधानं । पुदुगलाणुः कदाचित्‌ स्कघ-संवद्ध प्रासीत्‌ ताहो 


वगैरह तथा धमं श्रधमे पराकाश के ्रगुरुलघु गुणके हारा होने 
वाली हानि वृद्धि वगैरह । रादि शब्द से क्रिया, परत्व श्रौर 
प्रपरत्व का ग्रहण किया जाताहै। यहु व्यवहार काल भूत, 
वतमान श्रौर भविष्य केभेदसे तीन प्रकारहै। परमाथ काल 
मे काल कथन मुख्य है, भूत वतमान वगरहं कथन गौण दै) 
श्रौर व्यवहार काल में भ्रतादि कथन मुख्य है, काल कथन गौर 
है, क्रियाकीत्तरह द्रव्य की श्रपेक्षा रखने से तथा कालकृत 
होने से । 


शंक्राः-पुदुगलके श्रणु की तरह कालारुप्रो को भी श्रस्ति 
काय क्यों नही माना? 


समाधान---यह्‌ कहना ठीक नही । कालाणुप्रो कोन तो 
मुख्य ूपपे श्रौर न उपचार रूप से भ्रस्तिकायपना संभव है। 
एक पृदुगलाणु के यद्यपि मुख्य रूप से भ्रस्तिकायपना नहीं है 
तो भी नाना स्कन्ध प्रदेशोंका कारण होने की श्रपेक्षा से उसे 
उपचार रूप से प्रस्तिकाय कहा है पृदुगलाणु कभी स्कन्ध 
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अविष्यति षा । कालाणोस्तु न ताहशोपचारसंमावना तस्य 
सर्वदा पृथगवस्थानात्‌ । 

ननु जीवादीनि पडद्रव्याणि भवद्भि. प्रोक्तानि पर नैतत्‌ 
परिगणनमविकलम्‌ द्रव्यस्य पृथिव्यक्तेजोवाय्वाकाशकालदिगा- 
त्मभेदेन नवविधत्वादितिचेन्न, पृथिव्यप्तेजोवायुमनांसि पृदुगल- 
द्व्येऽन्तर्भवंत्ति, खूपश्सगन्धस्पशेवश्वात् । वायुमनसो लपादि- 
योगाभाव इति न वाच्यं । वागृस्तावद्रपादिमान्‌ स्पशंबत्वादू 
घटवत्‌ । चक्षुरादिकरणग्राह्यत्नाभावाद्र पाद्यमाव इति चेत्‌ 
परमाण्वादिष्वपि रूपाभावः स्यात्‌ । 

मनो द्विविध, द्रव्यमनो भावमनशच । तत्न भावमनो ज्ञानं 
सस्यात्मगुखत्वादारमन्यन्तर्भावः । द्रव्यमनश्च रूपादियोगातु 





--------. 
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रूप धा प्रथवा स्कन्ध सरूप हो जायगा । कालाणु के तो वेस 
उपचार की भी संभावना चहीं है; क्योकि वहं सदा श्रलग ही 
` रहता है । 

शंकाः--घ्रापने जौवादिकं छह द्रग्य कहे है, लेकिन य 
संख्या प्रघूरी है । पृथ्वी जल ्रम्नि वायु धाकाश काल दिशां 
भ्रास्माश्रौर मनकेमेदसेद्रव्यकेतोनोप्रकारदहै। 

समाधानः-एेसा नही है, पृथ्वी, जलः, श्रग्नि, बायु श्रौर 
मन इन परचौंकातोपुदुगलद्रग्यमे श्रन्तर्भाव हो जाता दै, 
रूप रस गन्ध स्परशंवान्‌ होने से वोयुं मौर मन हूपादिमान 
नही है एेना कहना भी ठीक नहीं । वायु रूपादिमान्‌ है स्पशे- 
सान्‌ होनेसे षट कमे तरह! चक्षु वगैरह इन्वरियोंसे ग्रहण र्भ 
नही भ्राता इस लिए हू्पादिमान्‌ नहीं, एसा मानने पर तो 
परमाणु वमेरहमेंभीखूप का प्रभाव दहो जायगा । 

मन दो तरह का है-द्रव्यमन भौर भावमन ¦ उनमे भाव- 
मन ज्ञानशूप है ग्रौर ज्ञान प्रह्माका गुण दहै) अतः भावमन 
क श्रात्मा मे अ्रन्तभाव हो जात्ता है! ग्रौर द्रव्यमन ख्मादि- 


( ३६ ॥ 


ुद्गलद्रव्यविकार. । ख्पादिवन्मनः अनोपमोगगक्षरणतेषाध्वु- 
रिन्द्रियवत्‌ । 


ननु श्रमूत्तंऽपि शव्द ्नानोपयोयक्रणत्वदर्नाद्‌ व्यभिचारी 
हेतुरिति चेन्न, तस्य पौदुगलिकल्दाव्‌ मूर्निमसवोपपत्त : 


ननु यथा परभाणुनां सूषादिमक्का्ंत्वदर्शंनाद्र.वादिमत्वं नँ 
तथा वायूनां मनसां च रूपादिमस्कायै इश्यते इति चेन्न तेषामपि 
तदुपपत्ते: । सर्वेषां परमाणूनां सवंरूपादिमत्का्त्वप्राप्ठियोग्य- 
त्वाभ्युपगमत । न च केचिद्‌ पाथिवादिजातिविशंषयुक्ताः 
परमशिव" सन्ति \ जाविसद्कुरेणारंमदशेनात्‌ । दिशोऽप्याकाणे- 


~~~ ~ 


== ~~~ ~~ =~ ~~ ~~ ~ -~--- ~-~-~-~ ~~ ~~~ ~~ ~= ~~~ 


मान्‌ होने से पुदुगलद्रन्यकी प्यथ है) मन शूपादिमान्‌ रहै 
ज्ञानोपयोग का साधन होने से चक्षु इद्ियकी तरह) 


शंका---्रमूतं शब्द मे भी ज्ञानोपयोम कारणत्ज के मौचुद 
हने से यह हेतु व्यभिचार दोषसे दूषितदहै) 


संमाधानः-एेसा नहीं है । शब्द पुदुगस की पर्यय द्ोनेषषि 
मूतिमान्‌ सिद्धदहै। 


शंकाः- जेते करमाशुश्नो के सूपादिमाने- कार्यं कै दिखाई 
पडने से उन्हे रूपी मान लिया जाता है वसा वाब प्रौर मनका 
न्यादिमान्‌ कायं दिखाई नहीं पड़ता; श्रतः वे प्रत्तं नहीं ? 

समाधान -एेसा नही है-ायु वगैरह के भी मूतिकता 
सिद्धदै । सम्पुणं परमायुश्रो को सव रूपादिमान्‌ कायं 'की 
प्राप्तिकं योग्य माना गया है । पृथवी जलं वरट्‌ जाति त्रिशेष 
स युक्त कोई मी परमाणु नी है 1 सव परमाणुश्नों कौ नाति 
एकसी दवै प्रग्र सय भूतो के परमाणु हप रस्त मन्ध स्पशंवानू 
ह दिशा का पीश्राकाश मं प्रतर्माजि हो भला द| पूर्मं 





2 


ऽन्तभोर्वः ! श्रादित्योदयाध्यपेक्षया आकाणप्रदेशपक्तिषु इत उद- 
भिति व्यवहारोपपत्तं : । 

ग्रास्तवबंधर्सुव रनिरजसामोक्षतत्त्वम्‌ । एतनि प॑चतल्वानि 
धूर्गेक्तिजीजाजीवतस्वद्वयनिमित्षकानि । 

ननु तत्त्वानामेततु क्रमस्य को हेतुरितिनेतु सर्व॑स्य फलस्था- 
स्माधीन्वादादौ जीवग्रहणभ्‌ । तदुपकारा्ेत्वासदनन्तरमजीभा- 
मिधासं । तदुभयविपयस्बात्तदनंतरमास्तवग्रहणम्‌ । तप्पूर्वकत्वाष 
तत्पश्चाद्‌ बंधवचनम्‌ । कृतसंवरस्य वंधाभावातु तस्प्रत्यनीक- 
प्रतिपत््यथंतदनन्तरं संव रोक्तिः । संवरे सति निजंरोपपत्तेः तदनु- 
निर्जराभिवानम्‌ । श्रन्ते प्राण्यत्वान्मोक्षस्यान्ते वचनं इतम्‌ । 
यद्यपि जीवाजीवयोः स्वंषामेषां पञ्चानामन्तरवः केषु शक्य- 


वगैरह के उदयादि की श्रपेक्षा से श्राकाश प्रदेगों कौ पक्तियों 
भ यह्‌ अमुक दिशा है रेका व्यवहार वनता है! 

भ्रास्लव, बंघ, संवर, निजया श्रौर मोक्ष ये पाच तत्वश्रौर 
द । ये पाचों त्व पूवं वणित जीब प्रौर प्रजवं तस्व दोर्नोषी 
पर्याय रूप है 1 

शकाः- जीवादि तत्वों के दस कमका भ्याकारणदहै? 

समाधानः--सम्पूर्णं फल के श्रात्मावीन होने से सवं प्रथमे 
ओव का ्रहुण कियाद) जीवका उपकारकं होत्र से ओीग 
के गाद भ्रजीव का नाम है । जीव ्रजीव दोनों का निषय होने 
से उनके नाद ्माश्रवकोलियाहै। श्रान्नवपूरवेक होने सेश्राश्म 
के वद बध काकथनदहै । संवरकेद्धारा वन्ध का माभि ह 
इससे बन्धका विरोवी प्रदात करने के लिए वन्धके वाद संवर 
कोका । संवर के होने पर निर्जरा होती है सलिए संवर 
के वाद निजराकानामदहै। म्रन्तमे प्राप्त हीने से मोक्ष वरध 
का अनन्त मे कथन किया दहै । यद्यपि इन पचो तस्यो का जीभ 
ग्नौर ्रगीत्र दोनों में च्रश्तर्माय किया जा सरत है तयापि 


( ४. 


शै 
स्तथापि ससारमोक्षतद्धेतुप्रतिपन्ति्रयोजनार्थाय पृथि 

ग्रावश्यकः । । 
तहि पृण्यपापयोरपि पृथग्ग्रहणं कर्तव्यमिति न वाच्य । 
पुण्यपापयोरा्नव्रवंघभेदमात्रत्वात्‌ । श्रतराल्ववंवयोः संरा रहेतु- 
त्वं संबरनिजं रयोष्च मोक्षहेनुत्वमनुसंयेयम्‌ । ति 
भालवनत्त्वमू--श्रात्मनो येने परिणामेन पुण्यपापल्प कर्म 
प्रास्लवत्ति स परिणामः, तत्कर्मागमनं चास्तव उच्यते । पूर्वोभा- 
वाल्लवः ग्रपरश्च द्रव्याच्रव इति श्रयं द्विविधोऽप्याञ्चवः प्रत्येक 
साम्परायिकेर्यापयभेदाद्‌ द्विविधः । मिथ्यात्वातिरतिप्रमादक- 
पाययोगाः स्वोत्तरभेदविशिष्टा परिणामाः भावास्रवत्वेन परि- 

- गण्यते तद्धे तुककर्मपुद्गलानामागमनं च द्रव्यास्चवत्वेन ) 





ससार ग्रौर मोक्ष श्रौर उनके कारणो काञ्ञान कराने के लिए 
म्रलग कटुना प्रावण्यक है) 
फिरतोपुण्यश्रौरपापकोभीश्रलग ग्रहणं किया जना 
चाहिए था-देसा नही कटुना चाहिए क्योकि वुष्य श्रौर पाप 
आआश्रवश्रोरवन्धकेहीमेदहि) इनमें ग्राव ग्रौर वन्ध को 


संसारकाकारणाश्रौर संवर निर्जरा को मोक्ष का कारणं 
- संमर्भना चादि । 


: “ आध्व-तरव 
म्रात्मा के जिस परिणामे पुण्य पापःरूप कर्मं प्राता दहै 
वह परिगताम ग्रौर जानावरणादि पदुगल कर्मो का श्राना 
प्राध्व केहुलाता है । पहला भावाश्चैव है ग्रीर इसरा प्रभ्याश्चः दसरा द्रभ्याश्चव 1 
यह दोनों ही प्रकारका आश्रव सम्परायिक श्रौर ईर्यापथ के 
भेदतिदोप्रकारकाहै। मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कषयः, 
योग रूप परिणाम श्रपने द्रपने उत्तर भेदो के साथ भावाश्चव 


खूप माने जातिर्हुश्रौर उनके क,रणसे कमं पृदुगलों का मना 
द्रव्यारश्रव है । 


॥ ( ५ ) 


तनु प्रत्येकशः कर्मरणामासेवकारणं किमिति चेतु जञानद्ंनी- 
धधातान्तरायमात्सर्यादीनि क्ञानावरणदशनावरणास्रवकार- 
णानि । दुःखशोकतापक्रंदनवधपरिवेदनादयोऽसदवे्स्य,. भूत- 
्रत्यनुकपादानक्षान्तिश्ौचादयः सदुवेद्यस्य, चर्माद्यवणं बादो- 
दर्ोनमोहस्य, कषायोदिततीन्रपरिणामश्चारि् मोहस्य, बह्वार- 
भपरिग्रहत्वं नारकायुष , माया तं्य॑ग्योनस्य, श्रत्पारंभपरिग्रहत्वं 
मानुषायुषः, सरागसंयमादयः सम्यक्त्वं च दैवस्य, मनोवाक्काय- 
कौटिल्यमन्यथाप्रवृत्तिश्चाशुभशरीरादिनामकमंणः, तद्विपरीतं 





एंकाः-- प्रत्येक कर्मके ्राक्षवकाकारणक्याहै? 
समाधनः- ज्ञान श्रौर दर्शन के विषय में उपघात (प्रणस्तं 
कषान न | , ्रेतराय (ज्ञान के प्रचार श्रौर प्रसार 
क विरोषःकरना)4 (मेरे बराबर हो जायगा-इस ब्रभि- 
प्रायसे किसी कोन पढाना) वगैरह ज्ञनावरण दशंनावरण 
कर्मं फे प्रश्रव के कारण । दुः, शोक, ताप 
{ पश्वात्ताप ), श्राक्रंवन( विलाप}, वध, परिवेदन (एसा 
रोनाकिदूसरोको दया भ्राजाय ) ्रादि कारणो से भ्रसाता- 
वेदनीय कमं का श्रव होता है । भ्रूत--ग्रनुकम्पा, ( प्राणी- 
मात्र पर दया )., ब्रती श्रनुकम्पा ( ब्रतियों पर विश्रैष दया } 
दान, क्षान्तिं ( क्षमा }, शौच (लोभका त्याग ) भ्रादि भावों 
से साता वेदनीय कर्मका प्रा्रव होता है। धमं वगैरह के 
सम्बन्ध भे शरुठा दोष लगाना.द॑शेन्‌ मोहुके प्रश्रवकाकारण 
है । कषायोकेडउदयसे तीव्र परिणाम होना वारिप मोह, 
के आश्रवका कारणं है। वहुन आरंभ करना भ्रौर बहुत 
परिग्रह रखना नरकायु के आश्व का कारण है। मायाचार 
तिर्यचायु के ब्राश्नव का कारण है! थोडाश्रारंम करना श्रौर 
थोडा परिग्रह रखना मनुष्वायु के श्राश्रवकाकार्णदहै। सराग 
संयम ( राग सहित युभाचरशा ) वगैरह तथा सम्यक्स्व 


स 
ध. ५ 
~ 
त 





( ८४ ) 


भावाच्चवाः सन्ति वंधहेतवो वा । श्रपि च कुत्रचिद्‌ योगकषा्थ- 
योरेव बधहैतुत्वं, कुत्रचित्‌ मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाना कुव 
चिच्च पूर्वोक्तपचाना ब धहेतुस्वम्‌ । एतत्‌ सवं कथमितिचे दित्थः- 


ग्रास्रवो हि बधहेतुभेवति । तस्य वधपूरवपर्यायत्वादिवि 
, भावास्वाणां मिथ्यात्वादीनां वंधहेतुत्ववचने कानुपपत्तिः {भावा 
ज्लत्रा हि द्रग्यवन्धनिमित्तकारणानि, भाववंवस्य चोपादानकारः- 
णानि । यच्च वंवहतुसंख्याना विभिन्नत्वं ततर तु केवलं विवक्षा- 
वैचित्यमेवकारणाम्‌ । वंधस्य हि चतश्चो विशेषता भवति पूर्वोक्ताः 
प्रृतिस्थित्यनुभागप्रदेशाख्याः । तच प्रकृतिप्रदेशवंघयोः कारणः 
योगः, स्थित्यनुभागयोश्च कषाय इति संक्षेपतो दयमेवावश्यकं 
बधकारणमु । विस्तरतस्तु गुणस्थानक्रमापेक्षया पूर्वोक्त चतुष्टय 


कषायकोहीवंघकाकारण कटाह तो कही. मिश्याव्व रवि" 
रति कषाय प्रौर योग को, श्रौर कहीं पर पहने कटै गए पाच 
को बन्व का कारण बताया है यद्स॒म कंसे सगत है 


<~ 
समाधानः-निष्चयसे प्राश्चव दी वन्ध का कारणा होता 
है । क्योकि वहु बन्ध की पुव पर्याय है। मिथ्यात्व वैरह 
भावाश्रवों को वन्ध काकार वताने मे कोई संगति नही 
द निश्चय से भावाश्नव द्रव्यबन्ध के निमित्त कारण होते है 
श्रौर भाववध के उपादान कारण । श्रौरजो वन्ध के कारणो 
की संख्या मे विभिन्नता है उसमे तो एक मात्र कारण विचित्र 
वोन शैली ही है । वंव के पदले कहे गए भरकृति, स्थित्ति, श्रनु- 
भाग श्रौर प्रदेण नामक चार भेद है-उनमे प्रकृति भ्रौर प्रदेश 
वंघकाकास्णयोगहैश्रौर स्थिति श्रनुमाग वन्ध का कषाय । 
इस तरह संकीपसे कन पर वन्य के कारण दोही उपयुक्त 
रहते है । मरौर विस्तार की जहा विवक्षा होती है वहां गुण- 
स्यानं की ग्रवेक्षा से पहले के दए चारया पाच कारणं कटै 
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पंच वा कारणानि भवंति । मिथ्यात्वाविरतिप्रमादानां धस्तुतः 
कषायस्यैव भेदत्वात्‌ । 
` संवरतत्तवमू-पूर्वोक्तकर्मास्रवनिरोधे भ्रात्मनो यः परिणामः 
कारणं भवति सः भावसंवरः । द्रव्यसंवरश्च तेषां कर्मास्लवाणां 
निरोधः । गुक्तिप्तमितिधरमानुत्क्षापरीषहजयचारित्राणि भाव- 
संवरस्य भेदाः । एतेषां समवधाने मिथ्यात्वादिभावास्लवाणाम- 
भावात्‌ । गुषप्ठ्यादीनां सम्यग्दशंनाद्यात्मकव्वात्‌ मिथ्यात्वादीनां- 
प्रतिपक्षत्वम्‌ । कस्मिन्‌ गणस्थाने कासां प्रकृतीनां संवरो भवतीति 
गर॑थान्तराद्‌ बोद्धग्यम्‌ । 

निर्जरात्वमु-पूवंसञ्चित कर्मपुदुगलद्रग्यं येनात्मपरिणमेन 
यथा कालं भूक्तरसं भूत्वा विशीर्यते सा भावनिजंरा । एषा सनि- 
पाकभावनिजंराऽपि प्रोच्यते 1 यत्त्‌. कर्मपुद्गलद्रव्यं तपसा 


गए है + मिथ्याच्व, अविरति श्रौर प्रमाद वास्तत्रमेतौ क मिथ्याच्व, श्रविरति ब्रौर प्रमाद वास्तवमेतो कषाय 


के ही भेददैलः 
संवर तत्व 
परात्मा का जो चेतन परिणाम कर्मा के श्राश्चव को- यक्ते 
-मेकारणहै वह भाव सवर दहै. ग्रौरउनकर्मोकाश्रतिहृए रुक 
जाना द्रव्य संवर है । गुप्ति, समिति, धमं, अनुप्क्षा, परिषह्‌- 
जय श्रौर चारि भाव संवर के भेद है। इनके सद्धाव में 
मिथ्यात्व नभेरह्‌ -भावाश्रवो का श्रभाव हौ जाता है) गुप्ति 


क 49 त्व वगैरह की विरोधी 
-ई 1 किस गूणस्थान मे किनि प्रकृतियो का संवर है यड 


ईसयन्थो से जानना चाहिए से जानना चाहिए) 
निजं रा-तसर्व 


विस माले क्मपी धद्गल मथा स जिस भावसे कर्मलूपी पुद्गल यथा समय फल देकर 
नष्ट होति है वह्‌ भाव निर्जरा है। यह सविपाक माव निजेरा 


१ 


शुभस्य नामक्मंराः, दर्णनविशुदधचादयः षोड भावनाः तीर्थकर. 
स्वस्य, परनिदात्मप्रशंसादयः नीचगोत्रस्य, तद्धिपयैयो विनभ्न- 
वृत््युत्सेकाभावश्चोच्चगोत्रस्य,दानादिविध्नकरणं चान्त रायस्या- 
स्वकारणम्‌ । 
वंघ-तत्वमू- येन चेतनभावेन कर्मं बध्यते स भावर्बधः, द्रव्ध- 
बधस्तु कमत्मप्रदेशानां परस्परानुप्रवेशः । द्रव्यवंधस्य चत्वारो 
भेदाः प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्याः । तत्र प्रकृतिप्रदेणवंधी 
कायवाड मनसा क्रियात्मकाद्‌ योगाद्‌, स्थित्यनुमागौ तु कषाया 


( तत्वों क दृढ प्रतीति ) देवायु के आश्रव का कारण द। 
मनोवाक्काय कौटिल्य श्र्थातु मन में श्रौर, वचन में श्रौर 
प्रौर करे कुछ रौर तथा नन्यथा प्रवृत्ति म्र्थातु शास्त्र विरुद्ध 
क्रिया करनेसे श्रशुभ नाम्‌ क्म का प्राश्रव होता है । मन बचन 
काय की सरलता तया शास्त्र खम्मत प्रवृत्ति से णुभ नाम कर्मं 
का ्र्चव होता है । दर्शन विशुद्धि ( दोष रहित निर्मल सम्य- 
क्त्व } वगैरह मोलह कारण भावनाग्रो से तीधक्‌र्‌ प्रकृति का 
श्राश्चव होता है पर की निदा, खुद की प्रशसा प्रादि कारणो 
सेनीचगोत्नका प्राश्रव होता है । स्व निदा, पर प्रशंसा, 
विनघ्न भाव श्रौर निरमिमानता उच्च गोत्र के प्राश्रव कै 
कारशणाहै। दान वगैरह मे विध्न करना अन्तराय कर्म के 
प्राधवकाकारणदै। +. 


बन्ध- तर्ब 
प्रास्मा के जिस चेतन भावसे कमं वंधता है उसे भाव बन्ध 
कहते है रौर कमं तथा श्रात्मा के प्रदेशों का एक दूसरे मे मिल 
जानासो द्वव्य वघ । द्रव्य वंध कै प्रकृत्ति बन्ध, स्थिति बन्ध 
परनुमाग वन्वग्रौर्‌ प्रदेश ये बन्धं चार भेद है । उनमें प्रकृतिं वर्ध, 
श्रीर्‌ प्रदे अन्धे मन जचनकायकीक्रिया ल्प योगसे श्रौर 


( ४३) 


भवतः । वस्तुतस्तुकषाय (क्रौघादि) एव बंधकारणं तस्यैवं 
कर्मत्थितिकर्मंफलशक्तिहेतुत्वात्‌ । कषायाभावे तु एकादशादि- 
गुणस्थानेषु कर्मवंधाभावात्‌ । तत्र हि केवलं योगनिमित्तकं कर्मा- 
स्रवति न च तत्रात्मना सह्‌ कमं तिष्ठति फलं वा किचित्‌ प्रददाति, 
श्रत एव स ईर्थापिय इत्युच्यते । प्रथमादिदशगुणस्थानेषु तु कषाय- 
सद्धावातु वास्तविको बंधः । भ्रतत एव स सापरायिक इत्युच्यते । 
संपरायः-कषायः ग्रथवा संपरायः-संसारः, सपरायः-पराभवी 
वा तत्प्रयोजनं कमे साम्परायिकम्‌ 1 


ननु तत्त्वां मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगानां बधहैतु- 
स्वमुक्त । द्रव्यसंग्रहादिषु च तेषां भावान्नवत्वम्‌ । घस्तुतः एते 





स्थिति वन्ध रौर श्रनुभाग बन्ध कपाय से होता है। निश्चय 


से का दो व क्रोधादि कषाय ही बस्ध काकारण है क्योकि वही कर्मा 
थत वे अर उत हससि शास पल रे का 


कार्सहै । कषायकेन रहने पर ग्यारह तथा उससे श्रागे 
के गुणस्थानों मे बंध नही होता । (इन. गुणस्थायो मँ योग 


सवके कारण कं शाता तो दै पर वह्‌ मात्मा के साथ वंध. 
धा ता प्राप्त्‌ नही होताश्रौरन कोट फल देता है ^शसीलिये वहं 
ध्या आनन्‌ कठनाता दै) धयम से दयत गरस्थान तक्‌ 
तो कपाय कै सद्भाव से वास्तविक बवे होता है ग्रौर इसीलिए 
वह सपरायिक कहलाता दत मयराय्‌ शरथाति का । सम्प्रराय भ्र्थाच्‌ कषाय या संसार 
प्रथवा पराभव { तिरस्कार } है प्रयौजन जिसका उस सास्प- 
- रायिक कहते ह । र 

व शकाः-ततवाथं सूत्र पे मिथ्या, श्रविरति, श्रमाद्‌, कपय 
चयाग को वन्ध का कारण कहा. है सीर द्रव्य सेग्रहादि 
ग्रन्था म उनक्ये भावाश्रय कहा ह। वास्तव मे ये भादाश्चव 
हैयाचन्धकेकारणह? उसके अ्रलावाः भी कटी योन श्रौर 


(५ ५४ |) 


भावासेवा. सन्ति बधहेतवो वा । श्रि चं कुवचिदुं योगकषा्थः 
योरेव बधहतुत्वं, कुतरचितु मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाना, कुत्र 
चिच्च पूरवोक्तपचाना वंधहैतुस्वम्‌ । एतत्‌ सर्वं कथमिति दत्थः- 


श्रास्रवो हि नंधहेतुभेवति । तस्य ववपूरपर्यायत्वादि्ति 
. भावास्नवाणां मिथ्यास्वादीना वघहेतुत्ववचने कानुपपत्तिः { भावा 
सत्रा हि दरव्यबन्धनिमित्तकारणानि, भावबंघस्य चोपादानकार- 
रानि 1 यच्च बंयहेतुसंख्यानां विभिन्नत्वं तत्र तु केवलं विवक्षा- 
वैचिभ्यमेवकारणम्‌ । वधस्य हि चतस्लो विशेषता भवति पूर्वक्ताः 
प्रहृतिस्थित्यनुमागग्रदेशास्याः 1 तच प्रकृतिप्रदेशवंघयो' कारणं 
भोगः, स्थित्यनुभागयोश्च कषाय इति संक्षेपतो हयमेवावश्यक 
बधकारणम्‌ । विस्तरतस्तु गुणस्थानक्रमापेक्षया पूर्वोक्त' चतुष्टय 


कपायकोदही वंघका कारण कहाहै तो क्ी-जिथ्याच्व प्रवि | 
रति कषाय प्रोरयोग्‌ को, श्रौर कही पर पहने कहे गए पाचौ 





ल्म कस सनत्‌ <~----~----=+* 


"स 
संमाधान.-निश्चयसे प्राश्चवदही वन्ध का कारण होत्ता 
है । क्योकि वह्‌ बन्ध की पूवे पर्यय है । मिथ्यात्व वभैरह्‌ 
भावाश्चवो को बन्ध काकार वताने मे कोई असंगति नही 
दै निषए्चय से मावाश्चव द्रव्यबन्ध के निमित्त कारण होते ह 
भ्रौर भाववघके उपादानकारण । प्रौरजो वन्ध के कारणो 
कौ संख्या मे चिमिन्नता है उसमेतौो एक मात्र कारण विचित्र 
वणन शैलीहीहै। वंव क पहले कहि गए प्रकृति, स्थिति, श्रनु- 
भाग रौर प्रदेण नामक चारभेद है-उनमें प्रकृति रौर प्रदेश्र 
ववकाकारणयोगहैश्रौर स्थिति अनुमाग वन्ध का कषाय। 
इस तरह मंजैप से कहु पर चन्व के कारण दो ही उपयुक्त 
रहते है । ग्रौर विस्तार की जदा विवक्षा होती है वहां ुण- 
स्थानौ की ग्रवेक्षासे पहूलेक्षहृएचारया पांच कारण थानो की ग्रक्षाे पहले कष हृए चारणा पाच कारण कटै 
द 





( ४५ ) 


पच वा कारणानि भवंति । मिथ्यात्वाविरतिप्रमादाना वस्तुतः 
कषायस्येव भेदत्वात्‌ । 


सवरतत्त्वम्‌-पूरवोक्तकर्मालिवनि रोधे ्रात्मनो यः परिणामः 
कारणं भवति सः भावसंवरः । द्रव्यसंवरश्च तेषां कर्माख्वाणा 
निरोधः । गुद्निसमितिधर्मानुपरेक्षापरीषहजयचारित्राणि भावः 
संवरस्य भेदाः । एतेषां समवधाने मिथ्यात्वादिभावास्तवाणाम- 
भावातु । गुप्त्यादीनां सम्यम्दशंनाद्यात्मकत्वात्‌ मिथ्यात्वादीनां- 
प्रतिपक्षत्वम्‌ । कस्मिन्‌ गुणस्थाने कासां प्रकृतीनां संवरो भवतीति 
प्रथान्तराद्‌ बोद्धव्यम्‌ । 

निरजराततत्वम्‌-पूवसङ्चितं कर्मपुद्गलद्रव्यं येनाट्मपरिणाभेन 
यथा कालं भुक्तरसं भूत्वा विशीयेते सा भावनिजेरा । एषा सवि- 
पाकभावनिजंराऽपि प्रोच्यते । यत्त्‌. कर्मपुद््गलद्रव्यं तपसा 





गए रै! मिथ्यात्व, प्रविरति श्रौर प्रमाद वास्तव मतो क प्रविरति ग्रौर प्रमाद वास्तवमेतो कषाय 
के हौ अदद 


संवर तत्व 
-आत्माकाजो चेतन परिणाम कर्माके श्राश्चत्‌ को खेकने 


मे कारण दहै वहभावसंवरहै.्रौर उन कर्मो काभ्राति हुए रुक 
जाना द्रव्य सवर है । गुप्ति, समिति, धम, भ्रनुत्रक्षा, परिषह्‌- 
जयश्रौर चारि भाव संवर के भेद है! इनके सद्धाव में 
मिथ्यातेव वगैरह भावाश्रवो का अभाव हौ जाता है। गुप्ति 


३ सिथ्यात्व वगैरह की विरोधी 
-ईै 1 किस गुएस्थान मे किनं प्रकृतियो का संवर त्प. है यड 


इषभ-यन्थो से जानना चाहिए + से जानना चाहिए । 
निजं रा-त्तव 


मा नभ की प्गल के जिस भावसे कमंहूपी पद्गल यथा समय फल देकर 
नष्ट हंति हे वह्‌ माव निजराहै। यह सविपाक माव निर्जरा 


( ४६ ) 
विशीयंते साऽबपाकभावनिर्ज॑रा । तेषा कर्मपृदुगलाना मात्मनो 
गलनञ्च दरव्यनि्ज॑रा इति कथ्यते । यथैवागामिर्ना कर्मर संवरो 
९ व्रषक्षस्तथेव सञ््वितानां विपक्षा निजंरा भवति। 

मोक्षततत्वभु-- सर्वेषां कर्मणां क्षयहेतुर्यः ग्रात्मनः परिणामः स 
भविमोक्षः । क्मैणामात्मनः पृयग्‌भवन तु द्रव्यमोक्षः । कः सर्व 
कर्मक्षयहेतुरितिचेत्‌ -- व्यवहुरनयातु अम्यग्दर्नज्ञानचारित्र- 
लक्षणरत्नत्रयभेव मोक्षस्य कारणम्‌ । निश्चयनयात्तु तत्त्रयमयौ 
निजात्मैव । यत श्रात्मान विहाय नं कत्राप्यन्यस्मिन्‌ द्रव्ये रत्न- 
यं तते ततः तत्त्रयमय श्रात्मैव मोक्षस्य हेतुरनुसंवेयः 1/7. 


भी कहलाती है.#प्रौर तपके द्वारा कर्मं पुदुगल का भडना सो 
भ्रविषाक भाव निजा है। उन कमं पुदुगर्लो का अ्रपने भ्राप 
भडमा वह द्रव्य निजैरा है । जिस प्रकार नएश्राने वले कर्मो 


कासर नराभी हे उसी तरह संचित कर्मक विरो निजः षर विरोधी है उसी तरह संचित कर्मा की विरोधी निर्जरा 
है 


1 
}. मोभ-तस्व 


प्रात्माकाजो चेतन परिणाम सम्पूणं कर्मो के क्षय का 
कारण है वहभावमोक्षहै रौर कर्मकाब्रास्मासे श्रलग हौ 
जाना द्रव्य मोक्ष है । सवकर्मो के नाश का कार्ण क्याहै 
तो उत्तर है-ग्यवृहार्‌ नय से सम्यण्दशंन, सम्यगान्‌, सम्यक्‌ 
भा स्य य निश्चय नय 
सेतो रस्नत्रय स्वरूप निजश्रात्माही मोक्ष का कारण ः 
क्योकि श्रात्मा को छोडकर श्रौर किसी दूसरे द्रन्य मे रदनत्रय 
न॒ही रहता, त्रत: रत्नचय ल्प श्रान्मा ही मोक्ष का कारण 
स्वीकार किवा जाना वाहः 


( ४५ ) 


ननु तस्वार्थश्रद्धानातु समुपलभ्यमानात्मेतरविवे करूपं सम्य- 
ग्दशनं तु प्रतिपन्च , कितु सम्यग्ञानसम्यक्‌चारिवयोः स्वरूपं तु 
न निर्ञातमिति तस्स्वरूपं प्रोच्यतामितिचेच्छ.णु- 
संशयविपययानध्यवसायरदहितं पाकारभात्मपरस्वरूपस्य 
ग्रहणं सम्यग््नानं । सम्यक्‌चारिजं तु अरशुभाद्‌ विनिवृत्तिः शुभे 
्वृतिर्बा व्रतसमित्िगुप्तिरूपा । एतच्च व्यवहारनयमाधित्य, 
निश्चयनयात्त, सम्यम््नानिनो बाह्याभ्यं तरक्रियानि रोधसमुत्पन्ना- 
त्मशुद्धिविशेष सम्यक्‌चारित्रं कथ्यते । बाह्यक्रिया हि हिसादि- 
पञ्चपापानि, ब्रस्यन्तरकज्रिया च योगकषायौ । मनोवाक्‌काय- 
निमित्त प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दो योगः । कषायस्तु क्रोधमानमाया- 
लोभात्मिका आ्रात्मनो विभावपरिरतिः । 


शकाः-तच्वों के स्वरूप के ्वद्धान से उत्पन्न निज पररके भेद 
ज्ञाम रूप सम्थ्ग्दशन को तो समभ लिया, लेकिन सम्यग्न्ञान 
गनौर सम्यकूचारित्र का स्वरूप तो जाना नहीं, । प्रतः दोनो का 
स्दह्प कहि 

उत्तसतसूनिए । परात्मा मौर्‌ पर का संशय, विपर्यय श्रौर 
रनध्यवसाय रदित विशेष ग्रहण होना-ज्ञान होना सुम्पग्जारु 
है 1 मरौर सम्यक्चारित्र अशुभ कार्यो श्र्थावु पंच पापों से 
कषायो से दुर हटकर शुभ्‌ कायं श्रर्थात्‌ ब्रत सभित्ति गुप्ति रूप 
प्रवृत्ति करना दै । य॒ह व्यवहार नयने श्राश्रय से कथन्‌ है 
निश्चय नयकी श्रपेक्षातो सम्यग्ज्ञानी जीव के बाह्य भ्नौर 
ग्रम्यन्तर क्रियाश्रयो के रोकनेसे जो श्रात्मा की विशेष निर्मेलता 
होती दे-बह सम्यक चारय दै -जाह्य क्रिया निरयं से हिसादि 
पांच पापसरू्प दहै श्रीरश्रम्यन्तर्‌ क्रिया योग आर्‌ कषाय रूप 
है) मन, वचन श्नौर काय के निमित्तसे आत्मा के प्रदेशो का 
सकम्थ दोना अर्थात्‌ श्रातम प्रदेणो में श्रस्थिरता होना योग है । 
रोघ, मान, धाः लोभ रूपं भ्राट्मा की विभाव रिति भ गति को 
कणाय कडक्ह। 


( ४८ ) 


ननु कर्मणाभाव्यंतिकञ्नयः कथं संभवती तिचेदित्थं- कर्मणां 
विपक्षस्य रत्नव्रयम्य परमप्रकर्षात्‌ तेपामात्यतिकः क्षयः स्या- 
दिति । यस्य हि तारतम्यप्रकरषंस्तस्य क्वचितु परमप्रकरषः 
सिद्धचति, यथोप्णस्य । तारतम्यप्रकषश्च कर्मणां विपक्षस्य 
संवरनिजं रालक्षणस्यासंयतसम्यग्हप्टचादिगुखस्थानेषु प्रमाणतो 
निश्चीयते तस्मातु परमात्मनि तस्य परमः प्रकर्षः सिद्धयतीति 
ज्ञायते । दु खादिप्रकर्षेण व्यभिचारः इति चेन्न, दुःखस्य स्म 
नरक्शरुमौ नारकाणां परमप्रकर्ष॑सिद्धः, सर्वर्थसिद्धौ देवानां 
सासारिकसूलेपरमप्रकषंवत्‌ । न च क्रोधमानमायालोभानां तार- 
तम्थेन व्यभिचारसंमावना । तेषामभब्येषु मिथ्याहष्टिषु च परम- 
प्रकर्ष॑सिद्धे: । ज्ञानहानिप्रकर्षेरानेकान्त इति न वक्तव्य । तस्यापि 





"---~--- --कर्मो कासर्वथा क्य कषे संभव दै #ै [१ ५ 
„^ शकां--कर्मो क ? 
समाधानः--स्व॑था क्षय इस प्रकार होता है। कर्मा के 
विरोधी रत्नच्रय रूप भावों का जब ॒तीन्नतम_उत्कषे होता है 
तो उन कर्मोका समूल क्षय हो जाता गे जाता है । निश्चय से जिसका 
प्रक्षे घटता वदता है उसका कही न कंहौ परम प्रक्पं सिद 
होताहि जसे गरमी का । संवर निर्जरा लक्षण सूप कर्मो के 
विरोधी रलत्नत्रय कां तरतम रूप प्रकरं प्रसयत सम्यण्हष्टि 
वगैरह गुणस्थानो मे प्रमाण से निश्चित्त होता है; इसलिए 
परमात्मा मे-उस रत्नत्रय का परम प्रकपं सिद्ध. होता है। 
दुःख दगयह्‌ के प्रकषं से व्यभिचार होगा,एेसानही दै) दुःख 
का-भी सातवें न॒रकमें नारकियोंके परम्‌ प्रकष सिद है जिस 
तरह सांसारिक यख का परम प्रक्रषं स्वर्थिंसिद्धिमें देवों के 
होता है । कोध, मान, माया, लोभके तारतम्थसे भी व्यभि- 
चार दोष की संभावना नहीं ह-उनका भी श्रभव्यों तथा मिथ्या- 
दृष्टयो में परम प्रकषं सिद्धहै । ज्ञानकी हानि के प्रकपं से 
भ्रनेकान्त होजायगा एसा भी नहीं करना चाहिए । धटेषुए उस 





( ४६ ) 


क्षायोपशमिक्रस्य हीनमानतया प्रकृष्यमाणस्य केवलिनि 
परमप्रकपंसिद्धं : । क्षायिकस्य तु हानेरेवानुषलब्धे. कुत परम- 
परकर्पो येन व्यञभिचारसंभावनाऽपि स्यात्‌ । 


नन्‌ क स्वलूपाणि कर्माणि, येषा क्षयान्मोक्षः स्यादितिचेत्‌- 
जीवं परतंत्रीकुवंन्ति, स परतत्री क्रियते वा यैस्तानि कर्माणि, 
जीवेन वा मिथ्यादशनादिपरिखणामे क्रियन्त इति कर्माणि । तानि 
दरग्यभावचिकत्पेन द्वेधा । तत्र द्रष्यकर्माशि ज्ञानावरणादीन्यष्टी 
मूलप्रकृतिभेदात्‌ ! उत्तरप्रकृतिभेदात्त्‌. अष्ट चत्वारिशदुत्तर शतम्‌ । 
ततोऽप्यधिकान्यत्त रोत्तरप्रकृतिभेदात्‌ । एतानि च पुदुगलपरिणा- 
माल्मकानि जीवस्य पारत्तत्यनिमित्तत्वात्‌ निगडादिवत्‌ । न च 
कोधादिभिग्यैभिचारः तेषां जीवपरिणामाना पारतंत्यस्वरूप- 











(न > 


उस क्षायोपशमिक ज्ञानके भी वृद्धिगत होते हुए केवलज्ञान 
मे उश्तका परम कष सिद्ध है ही । धायिकज्ञान कौ तो जन्‌ 
हानि दी नी दोतौ तो प्रम अरकं भ कंसे दो सकता है ङि 
जिससे व्यभिचार की समावना हुः व्यभिचार की सभावना ह 

यह्‌ पूछे नि मा नयत मोक ता कर्मोकाक्या स्वरूप है जिनकेक्षयसे मोक्ष होता 
दै तो उत्तरदहैकिजोजीवको पराधानकरते हं, या जीवे जिनके 


~--~-~-~---~--~--------~---~~ > 


दरस-षराधीन क्या जाता दे अन्हे कमे कहते क>पथवा जीव 
केद्वारा पिथ्यादशेनादिरूपभावोसेजो किएजातिरहै वे कमं. 
है वे कमं द्रव्य श्रौर-मावभेदसे र प्रकार है। उनमे द्रव्य 
कमं ज्ञानावरणा वगैरह मुल प्रकृति रूपसे श्राठ ध्रकार का है 
ग्रौर उत्तर प्रकरृतिकैमेदसे एक सो श्रडतालीस प्रकार का 
है । उत्तर प्रकृतियो के भी श्रवान्तर भेद किए जाय तो श्र 
भी अ्रधिकमेद हो सकते है। ये सव प्रकृतिया पुद्गल पर्याय 
ख्परै, क्योक्रि ये जीव की पराघीनताकी कारण है-वेडी 
वर्गरह्‌को तरह । इसमे क्रोध वगैरह से व्यभिचार नही 


८... + 

प।रतश्य हि जीवक्य कोकादिपरिणामो न पुन" पारतंत्य- 
। न च नामगोत्रसद् ्यायुषामात्मस्वरूफवातित्वाभावातु- 
पारर्तच्यनिमित्तत्वासिद्धिरिति वाच्यं तेषामपि जीवस्वररूपसिद्ध- 
त्वप्रतिवंधित्वात्‌ पारतंत्यनिमित्तस्वोपपत्त: ! तथा सति कथं 
तेपामघातिकर्मत्वमितिचेज्जीवन्मुक्तिलक्षणएपरमाहैन्त्यलक्ष्मीघा- 

तित्वाभावादिति) | 
16 क्वकर्माणि पुनश्चतन्यपरिणात्मकानि } क्रोधादिभाव- 
कर्मणामौदयिकत्वेऽपि कथचिदार्मनोऽभिन्नत्वात्‌ चैतन्यरूपत्वा- 


वरिरोवात्‌ । ज्ञानरूपत्व तु तेपां विप्रतिषिद्ध ज्ानस्यौदयिकत्वा- 
भावात्‌ 1) त 











--------~---~--~-------~- ----- ~ 


श्राता; क्योकि ये क्रौधादि जीव के परिरणामं परतन्त्रता स्वरूप 
है । निश्च्यसेजीदके क्रोधादि परिणाम परतन्त्रं रूप है-पर- 
तत्रताके कारण नही) नाम, गोत्र, सातवेदनीय तथा श्रु 
कर्मके श्रात्माकेस्वरू्पकाघातनकरनेसे वे परतंत्रताः के 
निमित्त नही ह-षेा भी कटूना ठीक नही । वे भी जीव के 
सिद्धत्व स्वरूप के वाधक हे, ग्रत परतत्रतामे निमित्त हैही। 
यदिटेसाहैतोवेश्रघाति कमं कंपे कहलाते ह तो उत्तर है 
कि वे जीवन्मुक्ति टै लक्षण जिसका एेसी परमोत्कृष्ट ्रहेन्त 
संवन्पी-लक्ष्मी का धात नहीं करते, ग्रतः अ्रघाती कहुतिहै। 


ग्राट्माके चैतन्य परिणामो को माव कमं कहते है) 
क्रोधादि भावकर्म के ग्रीदयिक कोधादि मावकर्मोकेग्रौदयिकृ हीने पर्‌ भी श्रात्मा से कथ 
.चित्‌ ग्रभिचच दने ॐ कारण उन्दे चैत्य प्च कटने मे 
कोई वि रोव नही भ्राता नद ज्ञान खूप कहन प्वश्च-विरोष 


को ग्राप्त होता है; क्योकि चान स्ौदयिक नही होत). 


{ ५६) 
कमणां सक्षयस्तु जीवातु पृथम्‌ भवनमेव, नतु तेषां विनाश ; 


सतो विनाशासंमवात्‌ । “न॑ वाऽसतो जन्म सतो न नागो,दीपस्तमः 
पुदुगलमावतोऽस्ति" इत्यभिधानादिति । 


नानाशास्त्रा्नयं प्राप्य, सप्रतर्व विवेचनम्‌ । 
स्वावबोधप्रसिद्धचर्थ, संक्षेपात्‌ कृतमत्र व ॥ 


।। इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


^~ ~~ -----~----~------------------~---- ~ -~---------~-------- 


कर्मा का स्य होवे काथं कर्मोका जीवसे श्रलग होना 
ही दैन कि नाश दोन क्योकि सत्‌ का विनाश कभी नहीं 
डोता/ “श्रसत्‌ का (= जन्म नही होता मरौर सव का कभी 
नाश नही होता, प्रकाश प्रौर ्रन्धेरा पुद्गल कौ पर्याय रूप 


डदै" एसा कथन है । 
“श्रनेक शास्त्ो का सहारा लेकर सात तत्त्वो का यह विवै- 


त इस ग्रन्थं मे सर्षैप में करिया 
गयादहै। 


दितिच्छेऽध्यायःः 


ग्रात्मनष्चरमपुरुपार्थसिद्धिहि जैनदशैनस्य प्रयोजनमितिपूवं- 
मुक्त । तत्सिद्धिश्चास्मेतरव्रिवेकसाध्या । ्रात्मेतरविवेकस्तु त्व 
क्षणप्रमाणनयनिक्षेपेविना न कदाचिदपि संभवति । श्रत" पदार्था- 
वबोधहैतूनामेतेषां चतुर्णां विवेचनमावष्यकं । श्रतः सर्वतः 
प्रथममन्र लक्षणस्वरूपं प्रतिपायते । 


लक्षरस्वरूपम्‌ 


वस्तुन्यावृत्तिज्ञानहेतुलंक्षणं, तदद्विविघमात्मभ्रूतमनात्मभूत 
च । यद्‌ वस्तुस्वरूपात्मकं तदात्मभरूतं, यथाऽगनेरप्णत्व,्राट्मन- 
एचेतनत्वं, पुद्गलस्य रूपरसगधस्पशेवत्वमित्यादि । उप्एत्व हि 





ग्रात्मा को मोक्ष पुरपाथे कौ प्राप्ति हो-यही जेन दशन का 
भ्रभिमत दै-रेसा पहले कहा है । मोक्ष की प्राप्ति स्व प्रौर 
परके विवेकद्रारासंभवदहै । स्वश्रौर पर का विवेके तो उनके 
लक्षण, प्रमाण, नय अरर निक्षैपके विना कभी संभव नही दहै। 
इसीलिए पदार्थोकेज्ञानके कारण इनचारोका कथन करना 
जरूरी है । इसलिए सवसे पहले यहां लक्षण का स्वरूप कहा 
जातादहै) 

` लक्षण का स्वर्प 

बहुत सी मिनी हुई वस्तुप्रो मे सै एक वस्तु को ्रलग 
जतानेकाजोकारणदहै वहु लक्षण है। वह्‌ लक्षण प्रात्म- 
भूत, ्रनात्म-भूतसे दो प्रकारकाहै) जो वस्तु के स्वल्प मे 
मिलाह्ो बहु प्रात्मभूत लक्षण है, जैसे प्रग्नि का लक्षण 


{ ५३ ) 


प्रगे: स्वरूपं, तदग्नि जलादिभ्यो व्यावर्तयति । तथैव चेतन 
त्वमात्मानमाल्ेतरेभ्यः रूपादयश्च पुद्गलं पुद्गलेतरेम्य- । यद्‌ 
वस्तुस्वरूपा्मकत्वा म वेऽपी तरणव्यावृत्तिज्ञानहेतुः तदनत्मभूतं 
यथा दण्ड पुरुपस्य । दण्डिनमानयेत्युक्त हि दण्डः पुह्षात्मकेत्वा- 
भावेऽपि दण्डिनि दण्डीतरेभ्यो ग्यावतंयति। तथा चोक्त 
“तथात्मभूतमगे रौष्णच पनात्मभूत देवदत्तस्य दण्ड इति 1", 


यद्छक्षण न भवति किन्तु लक्षणवदाभासते तद्छक्षणाभासं । 
तत्‌ ्रिविधमव्याप्तमतिन्याष्ठमसभवि चेति । ईषदुव्याप्रमित्यव्याप्त 
्रत्रेपद्थैस्य नञजाःप्रयोगात्‌ यथानुद रा कन्या । श्नग्य,प्त' हि लक्षयैक। 
देशवृत्ति । निखिलेषु लक्येषु तस्य वृत्ते रभावात्‌, यथा गो शाव- 





उष्णता, श्रात्मा का लक्षण चंतन्य, पुद्गल का लक्षण रूप, 
रस, गन्ध, स्पशंमरयता उष्णता ्रग्नि का स्वरूप है वह्‌ श्रम 
को जल वरह से ्रलग कराता है । उसी तरहं च॑तन्य श्रात्मा 
को श्रातमा के ग्रलावा प्न्य द्रव्योसे तथा रूपादि पुद्गल कमे 
पुद्गल के श्रलावा श्रौर द्रव्योसे अ्रलगकराता है। जौ वस्तु 
कास्व्ररूप तो नही होता पर दूसरों से मिच्च जतने का कारण 
दता है बह ग्रनात्मभरूत है यथा पुरुष का लक्षण दण्ड । दण्डे 
वाला एेसा कहने पर निश्चय से दण्डा पुरुप का स्वभाव नही 
हैतोभीउसदण्डीको, नही दण्डे वालोसे श्रलग करता है। 
एेसा ही कहा है “ग्रसिनि का उष्णत्व मारमभूत लक्षण है तथा 
देवदत्त का दण्ड ग्रनात्मभूत लक्षण है 1" 

जोलक्षणतोनही दहै किन्तु लक्षख जंसा दिखता है वह 
लक्षणाभास कहा जाता है । वह्‌ तीन प्रकार का है-क्रव्यास्त, 
श्रतिब्याप्त्‌ श्रौर श्रसभव । थोडे मे रहे उसे म्रव्याप्त कहते ह । 
यह ईषत्‌ { थोड़ा } श्रथ मे नच्-का व्रयो है जसे प्रनुदरा 
कन्या । निश्चयसे लल््यकेठ्कदेणमे रहनाही प्रव्यास्त है । 

द पूरे लक्ष्यमे नही रहता, जसे साय का लक्षण सावलापन । 


( ५४ ] 


लैयत्वं । शायसयत्वं हि वणं विशेपो न सर्वेषु गौषु वर्तते । लक्ष्य- 
वृत्तित्वे सत्यतक्ष्यनृत्तित्वमतिग्याप्त, यथां गो. पशुत्वं । लक्ष्यमति- 
क्रम्य ग्याप्रमित्यतिव्याप्त,महिषादीनामपि पशुत्वात्‌ । लक्ष्थवृत्ति- 
त्वाऽसंभवित्वमसंभवि, यथा नरस्य विपारित्व । विषाशित्वं हि 
नेकस्मिन्नपि नरि वर्तते तस्मादसभवित्वमस्य ¦ इमे घयो लक्षण 
भासमभेदा। ऋऋ्याष्त्यतिव्याप्त्यसषभवास्तु न लक्षणा भासभेद) 
श्रपितु लक्षणदोषा-, एतेषां भाववाचकत्वानु, पूर्वेषां तु विशेपरा- 
च्वातु । त्रयञ्च केवल शन्दभेदोऽ्थेस्तु न भिद्यते । 


प्रमारसामान्यस्वरूपम्‌ 


` प्रमाणा सम्यग्ज्ञानं । तत्त्‌ स्वापूर्वाथव्यक्सायातर्मकं प्रमाण 
त्वात्‌ । यजृन्ञान स्वमपूर्वेम्थञ्च निश्दयाट्मकल्पेण विजानाति 





सावलापन रग विशेष है-वह सव गायों मे नही रहता । जौ 
लक्ष्यमेभी रह्‌ श्रौर ्रलक्ष्यने भी रहे वह्‌-्रतिग्यश्र कहलाता 
है, जसे माय का लक्षणं पश्ुपना । लक्ष्य कां उत्लंवनं करके 
ही रहै उसे ्रक्िव्याप्त कहते है, मस वगैरह के भी पशु होने से) 
लक्ष्यमे रह ही नहीं उसे प्रसंभवी कहते है, जसे मनुष्य काः 
लक्षणा सीमवानं होना } सीगवानं होना यहं एक भी पुरुष मे 
नही रहता, इसलिए यह्‌ प्रसंभवी है । ये तीन लक्षणाभास के 
भेद ्दै। शक्ा-ग्रव्याप्ति, ग्रतिन्याप्ति प्रर श्रसंमव तो 
लक्षणाभासकेभेदनहीह वल्कि लक्षण के दोष है, इनके 
भाव वाचकं होनेसे, श्रौर पहले वालों के विशचेषण॒हौनेे) 
समाधान-यह केवत शव्द भेद है प्रथमे कोई भेदनदीदहै) 


प्रमा का सामान्य स्वरूपं 


सम्यकूज्ञान को प्रमाश कहते है ) वह ज्ञान स्व श्रीर पूर्व 
पदार्थे का तिश्चयात्मकहोतादहै प्रमाणा होने से। जो श्नानं 


अ 


{९ ५१५ ) 


तदि प्रमां भवति । प्रमितिक्रियां प्रति तस्यैव करणत्वात्‌ 1 
प्रकर्षेण संशयादिन्यवच्छेदेन मोयते परिच्छिधते वस्तुतत्त्वं येनेति- 
व्युत्पत्तेः । प्रमितिक्रिया हि ग्रज्ञाननाशात्मिका । ग्रज्ञानं तु ज्ञान- 
मन्तरेण न विनाशयितु' शक्यते, तत्तस्तस्येव तच्र करणत्वोचित- 
स्वात्‌ । यथांधकारनाशने प्रदीपौ हेततुस्तस्य तद्विरोधित्वात्‌, तथाऽ 
श्ञाननिरासे ज्ञानं । तथाचाज्ञानरूपः स्चिकष-, जडानीद्रियाणि, 
अन्ये च म्रमिततेः परम्पराहेतवो न प्रमाणानि, तेषा तत्सा तु- 
त्वाभावात्‌ । साधकविञचेषस्य श्रतिशयवबतः करणप्वात््‌ । साधक- 
तम करणमिति जँनेद्रव्याक रणे प्रोक्तव्वात्‌ । ति 


भ्रपने श्रापको बरौर भ्रग्रहीत्त पदाथ को निश्चित रूप से जानता 
है वह नियम से ममा होक्त है जानने सूप क्रिया के प्रति 
चहुज्ञानदहीकरणहोता है! प्रकषंरूप से प्र्थात्‌ संशयादिं 
दोषोसे रहित वस्तु का स्वरूप जिसके दारा जाना जाता है 
ह्‌ प्रमाण है । माण की यह व्युत्पत्ति है । वास्तव में जामने 
रूप क्रिया अज्ञान की नाशक है । प्रज्ञान ज्ञान के निना कभी 
नाश कोप्राप्त नही हौ सकता, इसलिएज्ञन को ही करण 
मानना उच्त्तिहै\ जसे धकार का नाश करनेमे प्रदीप 
कारण ई क्योकि वही अरवकारका विरोवीदहै, उसी तरह 
प्रज्ञान का नाश करनेमे ज्ञानकारणदै) इस तरह प्रज्ञान 
खूप सच्चिकषं, जड इन्द्रियां तथाश्रौर भी जो जानने के परम्पय 
कारणदहैवे प्रमाण नहीहै, क्योकिवे ज्ञान के साक्षात्‌ कारण 
नही दहै। कर्णबहीहो सक्तादहैजो प्रतिशय कूपसे यथार्थं 
ज्ञान का साधक हो \ जो उल्छृष्टं साधको वही करण होता 
हे श्र्थाच्‌ प्रमा नाम वस्तुक यथा्थंज्ञान का है उसकी उत्पत्ति 
मेजो विशिष्ट कारण होतादहै ब्रहुकरण कटलात्ताहै। रेसा 
जर्नेन््र व्याकरण मे कटा है । 
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ननु चक्षुषा प्रमिणोमि, भूमेनानुमिनोभि, षब्देन विजानामि, 
गंवोपमिनोमीत्यादौ ज्ञानातिरिक्तानामपि प्रमितिकरणत्व दश्यत, 
तथा च तेषामपि प्रमारत्वाभ्युपगमे को दोषः इति चेन्न, तेषा 
प्रमित्तौ ज्ञानेन व्यवहितत्वात्‌ । प्रौपचारिका हीमे प्रयोगाः अन्न 
वै प्राणाः, चन वै प्राणाः, श्रायुर्वे्रतमित्यादिवत्‌ । चक्षुरादयो हि 
तत्र सहकारिण न तु प्रमाणानि, ततः प्रमितिक्रिया प्रति तेषा 
साधकतमत्वाभावान्न प्रमाणत्वं तदुक्त भ्रमाणनिरंये “इदमेव 
हि प्रमाणस्य प्रमाणत्वं यत्‌ प्रमितिक्रियां प्र्ति साधकतमत्वेन 
, केररत्वम्‌" । 
चक्षुरादयो दयचेतना न ते स्वाबभासनक्नमर्था । तत्त: कथं 
तेषा परावभासकत्वं स्यात्‌ । तततोऽस्वसविदिताना स्वावभासनेऽ 


णका --श्राख से देखता ह, भूम से श्रनुमान करता हु, शब्द 
से जानता हृ, इन्द्रियसे प्रमाणित करता हृ-इत्यादि वाक्योमें 
ज्ञानके प्रलावाश्रौर भमी जानने रूपक्रियाके करण देखे जते 
है, रत उन्हे भी प्रसार मानलेने में क्या प्राप्ति? 


समाघानः-ठेसा नही है, जानने रू्पक्रियामे उनके ज्ञान 
से वाधाभ्राती है) अन्नही प्रणदै,घनही प्रारदै,घृतही 
ग्रायु है-इत्यादि कीं तरह भाल से देखना वरग रह्‌ प्रयोग उपचार 
सेटै। प्रमिति रूप क्रियाम चक्षु वगैरह सहकारी कारण जरूर 
है पर प्रमाण नही, इक्तलिये प्रमितिसरूप क्ियाके प्रति चक्षु 
वगेरह्‌ को साधकतम नहोनेसे प्रमाणता नहीहै। प्रमाण 
निरणंयमे एेसा ही कहा है वही सच्चा प्रमाणदरहैजो जाननेल्प 
क्रियाके प्रति साधक्तमकरण हों, 

वस्तुतः चक्षु वग रह भ्रषेतन है" वे ्रपने स्वरूप को जानने 
मे समर्थं नही, फिर वे दूसरों का ज्ञान कंसे करा सकंगे? 
इसलिए प्रपने म्रापको नही जानने वान्ते भ्नौर श्रपना ज्ञान 
कराने मे ग्रसमर्थं उन चक्षु वगैरह को दूसरोका ज्ञान कराना 


( ५७ ॥ 
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शक्ताना तेषां परावभासकत्वायोगः । ज्ञानं तु स्वपरावभास्षक 
स्वानुमवसिद्ध । तथा च स्वपरावभासनसमर्थं सविकल्पकम- 
गृहीतग्राहकं सम्यम्ज्नानमेवाज्ञानमर्थो निवतंयत्‌ प्रमाणमिति । 
यत्त, स्वासवेदकं निविकल्पक गृहीतग्राहकमनज्ञानरूपञ्च न ततु 
कथंचिद्‌ प्रमारं, तथा चोक्त न्यायसूत्रकारेण माखिक्यनंदिना- 
“श्रस्वसंविदितगृहीता्थं-दर्शनसंशयादयः प्रमाणाभासाः".. भ्रच्रा- 
दिप्रदेन विपरययानध्यवसाययोगपि ग्रहणम्‌ । 


संशयो हि प्रमाणासिद्धानेककोरिस्पर्शात्मक प्रत्ययः, यथा 
स्थाणुर्गा पुरपौ वेति । श्रस्ति च नास्ति च वटः नित्यश्चानित्य- 
एचात्मेत्यादौ स्रनेककोरि स्पुर्शाटमकप्रत्ययत्वे सत्यपि प्रमारसिद्ध- 


1 
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मंभव नही । ज्ञानतो श्रपनाश्नौरपर का ज्ञान कराने वाला 
दै यह श्रपने भ्रपने ग्रनुमवसेसिद्धहै। इसलिए स्व तथा पर 
के जनाने मे समर्थ, सविकल्पक रूप से श्रपूवं पदार्थं को जानने 
वाला सम्यग्जञान ही प्रमाण है, क्योक्रि वही पदार्थं सम्बन्धी 
ग्रज्ञानकोदूरकरतारहै। ्रौर जो श्रपने को नही जानने वाला, 
निविक्रत्पक, गृहीत पदार्थं को ग्रहण करने वाला भ्रौर प्रज्ञान 
ख्पदै-वह्‌ किसीभीतरह्‌ प्रमाण नही है! एसा दी न्याय 
सूत्रके रचयिता माणिक्य नंदीने कहा है--ग्रपने प्नापको नही 
जानने वाने, गीत श्रथ को ग्रहण करने वाले सशय वगैरह 
प्रमाणाभासदहे 1 षहा भ्रादि शब्द से विपयंय ग्रौर त्रनघ्यवसाय 
काभी ग्रहण दहि । । 

प्रमाण विरुद्ध भ्ननेक कोटि स्पर्शे करने वाले ज्ञान को संप्ाय 
कहते है, जैसे प्रन्धकार मे यह हंठहैयापुरुपहै । वड़ाहैभमी 
प्रार्‌ नही भी, भ्रातः नित्य भीहै ग्रौर अनित्यभी इत्यादि 
वाक्यो मे भ्रनेकं कोटि स्पर्शात्मक ज्ञान होनेपरभी प्रमाण 
सिद्ध होनेसे संशय नहीदहै। जो वस्तु जैक्ती नही है उसमे वैसा 
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स्वान्न संशय । तान्नो वस्तुनि तत्प्रत्ययो विपर्ययः. चथा शुक्ति- 
कायां रजतमितिज्ञानं, श्रनात्मन्यात्मेतिश्नानं वा । वस्त्वनुल्लेखी 
किमित्यालोचनमात्रप्रत्ययोऽनध्यवसायः यथा पथि गच्छृतस्तृसः- 


स्पर्शादिज्ञानम्‌ [ना 
स्वतस्त्व -परतस्त्व-वादः 


ग्रथैतादशलक्षणप्रमाणस्य यत्‌ प्रामाण्यं तस्य कथमूसपत्तिः 
स्वत. परतो वा ? प्रामाण्योत्पत्तिः परत एव विशिष्टका्यंस्य 
व्रिशिष्टकारणप्रभवत्वात्‌ । ज्ञान हि सामान्यं सम्यङ. मिथ्याज्ञान- 
योरभयोरपि ज्ञानत्वात्‌ । सम्यग््ञनं मिथ्याज्ञानं तु तस्य विशेषः। 
ग्रत" ज्ञानसामान्यस्य यान्युत्पत्तिकारणानि न तानि एव केवलं 


ञान होना विपर्थय कहा जाता है-जसे सीप मेचादीका ज्ञान 
होना, पुदुगलमें ्रात्माका ज्ञान होना। वस्तुका नामन 
बताते हए कुच है केवल इतना जानने को अनध्यवसाय जानना 
चाहिए जैसेमागे मे गमनकरते हुये तृण श्रादिकेस्पर्े का 
ज्ञान होना। ॥ 

. ^ स्वतस्त्व परतस्त्व वद्‌ 


प्रव सम्यम््ान है लक्षण जिसका ठेते प्रमाण कौ जो 
प्रमारात्ता ( प्रमाण जिम पदा्थको जिससल्पमे जनतादहै 
उसका उसी ह्पमें प्राप्त होना वानी प्रतिभात व्रिपय का 
भ्रव्यभिचारी होना ) है । उसकी उत्पत्ति प्रपने-सेहोतीदहैया 
प्रसते? प्रामाण्य की उत्पत्तिपरक्तेहीहोनी है क्योकि, विशेष 
कायं विशेषकारणो ही पैदा होता है । वास्तव मेंज्ञानती 
सामान्य द क्योकि सम्यग्ज्ञात ्रीर पिथ्याज्ञान दोनोँही ज्ञान 
रूप ह । सम्यग्ञान श्रीर मिय्याज्ञानतो ज्ञान की विशेपतादै। 
इपलिए ज्ञान सामन्यके जो उत्पत्तिके कारणरैवेटी सिकं 
विप जान के नही हो सक्ते! सम्यग्ज्ञानं प्रमा है-मिध्या- 
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तद्विशेषस्य । प्रमाणाप्रमाखल्ययो तद्विशेषयोः सम्यङ मिथ्या- 
ज्ञानयोः भिन्नकारणप्रभवत्वात्‌ । ज्ञानसामान्यस्य कारणानितु 
प्रत्क्षस्येद्ियादीनि, अ्रनुमानस्य लिङ्खादि, शाब्दस्य शब्दादि । 
प्रमाणात्मकपरत्यक्षस्य तु न केवलमिन्दरिपाणि; क्तु तत्स्थाः 
नमस्यादयो गुणा । तथैत्र प्रमाणभूतस्यानुमानस्य न परं 
लिङ्ध, कितु लिङ्खस्याविनाभावः। एवं प्रमाणात्मकशान्द- 
ज्ञानस्य शब्द एत्र केवलोन कारणमगितु श्राप्तोक्तत्वरूपो गरुण । 
तथैष मिथ्याज्ञानरूपस्याप्रामाण्यस्य हेतवो दोषाः । तथा च 
यथाऽ््रामाण्य परत उत्पद्यते तथा प्रामाण्यमपि । न खलु पट- 
सामान्यसामग्री रक्तपटे हेतुस्तथा न ज्ञानसामान्यसामभ्री प्रमाण॒- 
जलने हेतु. । तथा च प्रामाण्य विज्ञानकारणातिरिक्तकारण- 


प 
ज्ञान भ्रप्रमाण है, श्रत" दोनो कौ उत्पत्तिके कारण भी भिन्न 
होई । ज्ञान सामान्यके कारण तो प्रत्यक्नके तो इन्द्िय्‌ व्गंरहु 
ह नुमाने लिग वनैरहहैश्रौर ब्रागम करे णव्दं वेर्‌ है । 
लेकिन प्रमाण दूष प्रव्यशके तो स्िफं इन्दर्यां वगैरह नही, 
किन्तु उसमे रहने वले निर्मेलता श्रादि गुणदै। इसी तरह 
प्रमाण रूप श्रनुमान का दूसरा हतु नही त्रपितुहितुका प्रविना- 
भावी होनाहै। इसी तरह प्रमाण रूप श्रामम चान का केवल 
शब्द ही कारण नही बल्कि अ्रप्तकेद्वाराकहाहुन्नारूपगण 
है 1 उसी प्रकार मिथ्याज्ञान रूप श्रघ्रामाण्यका कारण दोषहे। 
इसलिए जिस प्रकार श्रप्रामाण्य परसे उत्पन्न होताहै उसी तरह 
प्रामाण्य भी । वास्तवमे कपडे की सामान्य सामग्री द्वारा लाल 
कपडे का निर्माणं नहींहो सक्ता, वंसेदहीज्ञान सामान्यल्प 
सामग्री प्रमाणा ज्ञान काकारण नहीहै। जैसे कि-प्रामाण्य 
विज्ञानसू्प कारणक प्रलावाकारण॒सेपेदा होता भिन्न 


(~ 


जन्यं ताटि्कायत्वात्‌ ्रघ्रामाण्यवत्‌ । श्रथवा ज्ञान्रामाण्य 
भिन्नकारणजन्ये भिन्नकारयैत्वात्‌ घटवस्त्रवद्‌ । ततः रथितं 
प्रामाण्यं परापेक्षमे वोत्पत्तौ । 

कथं तस्य ज्ञप्तिरितिचेत्‌ भ्रम्यस्तविषये स्वतोऽनमभ्यस्ते तु 
परत । परिचितस्वग्रामतडागजलादिरभ्यस्तः । तदितरोऽन- 
भ्यस्तः: । अ्रभ्यस्तविषभे प्रामाण्यनिश्चयो न पर पेक्षः, न दहि 
तत्र प्रेक्षावतां निर्ण याकाक्षिणं । तत्र हि जलन्ञानानन्तरं स्वत 
एव प्रवृत्तिप्राप्तिप्रतीतेः। 

ग्रनभ्यस्तविषये तु प्रामाण्यनिश्चयः परापेक्ष एव 1 तस्य हि 
तदेकविषयात्‌ संवादकातु ज्ञानान्तराद्वा, म्रथेक्रियानिर्भासिादा, 


कायं होने से श्रघ्रामाण्यकी त्तरहु \ अ्रयवा ज्ञान ग्रौर मिन्न-भिन्न 
कारणोसे पदा होने वाले है भिच्-भिन्न कायं होनेसे, घर म्रीर 
चस्वकी तरह । इसलिए सिद्ध हुञ्मा करि प्रामाण्य उत्पत्तिमें 
परकी श्रपेक्षा रखताहीहै श्र्थात्‌ प्रामाण्य की उत्पत्तिपरसे 
ही होती है। 

प्रामाण्य की ज्ञप्ति (जानना) केसे होती है? एसा पूछने पर 
उत्तरटैकिजप्तिम्रभ्यास दशामे स्वत. ओौर मरनस्यास दषा 
र ज्ञानान्तर से यानी परत. हप्रा करतीहै। श्रपने माव के 
तालीव केजलका परिचयहौने से वह्‌ ग्रभ्यस्त कहलाताहै 
किन्तु म्रपरिचित जल अ्रनम्यस्त होताहै। ब्रम्यस्त विपये 
प्रामाण्य का निश्चय दूसरे की ग्रपेक्षा नही रलता-निष्चयसे 
वहा देखने वालो के निर्णय को ग्रपेक्ना नही होती । वहातो 
जलज्ञान के वाद ग्रपने श्राप हौ प्रवृत्ति, प्रास्ति ग्रौर प्रतीतिहौ 
गातीरहं। 

लेकिन ग्रनम्यस्त पदार्थमेप्रामाण्य का निए्वयपरत ही 
होता है । निश्चय पूर्दक जो भी अ्रपरिचित पदार्थं है उस पदार्थ 
सम्बन्धी तकं वितकं से, प्रथं त्रिया के प्रतिमासितदहोनिसेग्रीर 
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भ्रविनाभूता्थंदशंनाहा प्रामाण्यं निश्चीयते । तेषां च स्वतः 
प्रामाण्यनिषएचयान्नानवस्थावकाश । एतच्च सर्वं प्रत्यक्षविषये । 
ग्रनुमाने तु स्वंस्मिन्नपि स्वरत एव प्रामाण्यमन्यभिचारलिङ्ख- 
समुत्थत्वात्‌ । शाब्दे तु प्रमारो दष्टार्थेऽर्थव्यभिचारस्य दशनात्‌ 
सवादाद्यधीनः परत प्रामाण्यनिश्चयः । ब्रहष्टथे तु सवाद- 
मन्तरेणापि श्राप्तोक्तत्वादेव प्रामाण्यनिश्चय. इति । ततः 
प्रामाण्यस्य ज्ञप्तिः कथंचित्‌ स्वतः कथचित्‌ परत इति श्रद्धा 
तव्यमिति । 
प्रमाराविशेषभ्तयक्षस्वरूपम्‌ध= 


प्रमाणसामान्यस्वरूपममिधाय तद्धिशेषस्वरूपविवेचनमधुन। 
प्रारम्यते । तत्‌ प्रमाण॒ द्विविध, प्रत्यक्ष परोक्ष च । तत्रविशद- 


~~~ 


उस पदार्थं से श्रविनाभावौ पदार्थं के देखने रूप ज्ञानान्तरसे ही 
उसके प्रामाण्यका निश्चयहोतादहै । ग्रौर उन ज्ञानान्तरोके 
स्वतः प्रमाणा होने से श्रनवस्था दोष का प्रसंग नहीं भ्राता। 
यह्‌ सम्पूणं कथन तो प्रत्यक्ष प्रमाणा के सम्बन्ध मे हुश्रा। 
सम्पूणं प्रनुमानोमेतो प्रामाण्यका निश्चय स्वतः होता दह 
क्योकि वे श्रव्यभिचारो हेतु से पेदाहोतेहै। ग्रौर श्रागम प्रमाण 
मेतोजो पदाथ दृष्टिगोचर रहै वे उसी रूप दिखाई पड़ने से तथा 
तकं वितकं के प्राघीन होने से उनके प्रामाण्य का निश्चय परत 

दोतादहै। श्रौरजो पदार्थं श्रहष्ट है उनमेंतो तकं वितकंकी 
ग्रपेक्षाके विना ही सच्चे देवके द्वारा कहेजनेसेही प्रामाण्य 
का निश्चय होना है । इसलिए प्रामाण्य का ज्ञान कथंचित्‌ स्वत 

प्रौर कथित्‌ परत होता है-रेसा श्वद्धान करना चाहिए । 


` प्रमाणा क्ते भेद प्रत्यक्ष का स्वरूप ,४३० 


प्रमाण सामान्यका स्वल्प कहकर अरव प्रमाण विशेषका 
स्वरूप विवेचन कियाजाता है। वह्‌ प्रमाणा दोप्रकारदहै, 
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ज्ञानाटभक प्रत्यक्षं । अग्निरस्तीति श्राप्तवचना दु धू मादिलिङ्खः 
चचोत्पन्नाजृज्ञानादयमग्निरिति प्रत्यक्षस्य नेम॑ल्य स्यानुभव- 
मिद्धम्‌ । यस्मिन्‌ ज्ञाने ज्ञानातरस्य व्यवधान न भवति, -विशप- 
वत्तया प्रतिभासनं च भवति तत्‌ प्रतयक्षमिद्यर्थः । तत्‌ दिविध 
साव्यवहारिक पारमाथिकं च । यञ्ज्ञान देशतो विणदमीषच्निर्मल 
तत्‌ साग्यवहारिकं प्रत्यक्षम्‌ । समीचीनो व्यवहार' संव्यवहारः, 
स प्रयोजनमस्य, तत्‌ साव्यवहारिकमैन्दरियकप्रत्यक्षमित्यथः । 
तस्यावग्रहेहाऽवायधारणा इति चत्वारो भेदाः । तत्र विपय- 
विषयिसन्िषातस्मयानंतरमाय्यग्रहुणमवग्रहु, यथा चक्षुपा 
शुक्लं रूपभिति ग्रहणम्‌ । ब्रवग्रहगृहीतेऽथेतद्विशेषाकांक्षण मीहा 
यथा शुक्लं रूप बलाका भवेत्‌ । विशेषनिदशेनाद्‌ याथाल्म्या- 
प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष । वहां विशद ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है । 
भ्रग्नि है- एसे ब्राप्त मनुष्य के कहने सेश्रौर धूम वगैरह हतु 
से उत्पन्न हए अ्रनुमान ज्ञान से यहु रग्नि है, इस वरह प्रत्यक्ष 
की निमंलता ्रपने भ्रनुभव से सिद्धहै। जिसज्ञानमें दूसरे ज्ञान 
की श्रावश्यकता नहीं हसी, श्रौर विशेष रूप से प्रतिभास होता 
है वह्‌ प्रत्यक्ष है । वह्‌ प्रत्यक्ष दोप्रकार काह, सान्यवहारिक 
्रौर पारमाथिक। जोज्ञन एक देश निमल हौीताहिया थोड़ा 
निर्मल होताहि ब्रह साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है । उत्तम व्यवहार 
को सव्यवहार कहते है श्रौर वह है प्रयोजन जिसका उसे साव्य- 
वहारिक या इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते है । उसके अ्रवग्रहु, ईहा, 
प्रवाय, धारणाय चारमभेदरहँ। वहा पदार्थं ग्रौर इन्द्रिय के 
योग्य देश मे स्थित होने के समयके वाद जो पहला जान होता 
है वह्‌ ्रवग्रह होता है, जेसेश्रांख से सकेदरंगका ज्ञान हौना। 
प्रवग्रहुकेद्वारा जाने हुये पदां के सम्बन्ध में विशेष जानने 
की इच्छा को ईहा कहते ह, जसे सफेद रग की बगुलों की पक्ति 
होनी चाहिए । विशेष चिन्हों से निर्ण॑यात्मक ज्ञान को श्रवाय 
कहते है, जसे ऊचे उठने, नीचे गिरने, पंखों के फ़डफडाने प्रादि 


( ६३ ) 


वगमनमवायः, यथा-उत्पतननिपतनपक्षविक्षैपादिभिर्वलाकेवेयं 
न पताकरेति । ग्रवेतस्य कालांतरेऽविस्मरणकारणं धारणा, 
यथा सैवेयं वलाका पूर्वाह्धं यामहमद्राक्षमिति 


एतदवग्रहादिज्ञान चतुष्टयस्य निदशेनान्तरमपीद, स्पष्ट- 
प्रतिपत्त्यर्थं ज्ञातव्यम्‌-यथायं पुरुष इति प्रवग्रह्‌, ततः पुरुष इति 
निश्चितेऽ्े किमयं दाक्षिणात्य उतौदीच्य इति संशये सति 
दाक्षिणात्येन भवितव्यमिति तन्नि रासायेहाख्यं ज्ञानं जायते । 
पुन. भाषादिविशेषनिर्ञानाद्‌ दाक्षिखात्य एवाभ्यमिति शअ्रवायः, 
एतदेव स्मृतिजननसमर्थं ज्ञानं धारणा प्रोच्यते यद्रशात्‌ स 
दाक्षिणात्य इत्येव स्मरणं जायते । 
से यह वगुलो की पक्तिही है घ्वजा नही । अवायके दवारा जाने 
हये को कालान्तर मे न भूलनेके कारण कोधारणा कहते, 
जसे यह्‌ वही बगुलों की पक्ति है जिसको मैने कल देखा था । 


इन भ्रवग्रहादि चारोज्ञानोके उदाहरण कहदेनेपरभी 
म्रौर स्पष्ट ज्ञान करने के लिए उदाहरण है- जसे यह्‌ पुरुष है 
यह्‌ श्रवग्रह्‌ है । उसके बाद यह्‌ पुरुष है इस निश्चित पदाथै.मे 
यह्‌ पुरुष दक्षिणी है या उत्तरी, एेसा संशय होने पर यह दक्षिणी 
होना चाहिए । संशय का निराकरण करने के लिये ईहा नामक 
ज्ञान पदा होता है । फिर बोलचाल वेशभूपा वगैरह 'चिन्हो से 
यह्‌ दक्षिणी ही है-यह भ्रवाय ज्ञान होता है । यही श्रवाय जव 
कालान्तर में स्मृति का उत्पादन करने समर्थं होतादहैतो 


धारणा ज्ञान कहा जाता है जिसकी वजह से वह दक्षिणी एेसा 
स्मरणहोतादहै) 


( ६४ ) 


ननु पूर्ेपूवज्ञानगुहीतविपयग्राहकत्वदेतेषा धारावाहिकरवद- 
प्रामाण्यग्रमग इति चेन्न विषयभेदेनागृहीतग्राहकत्वात्‌ एतद्वः 
ग्रहादि चतुष्टय यदेन्द्रियेण जन्यते तदेन्द्रियप्रत्यक्षमिद्युच्यत । 
यदा पुनरनिन्द्रियेण (मनसा) तदाऽनिन्धियप्रत्यक्षमरभिधीयते } 


इन्द्रियाणि स्पशंनरसनघ्राराचकु- श्रोत्राणि, भ्रतीन्द्रिय तु 
मन तदुद्यहेतुकमिद लोकसंग्ये वहारे प्रत्यक्षमिति प्रषिढत्वात्‌ 
साव्यवहारिकप्रत्यक्षमित्युच्यते । तदुक्त “इन्दियानिन्द्रियनिमित्त 
देशतः साव्यवह)रिक” । इद चामूख्यप्रत्यक्षमूपचार सिद्धत्वात्‌ 
वस्तुतस्तु परोक्षमेव, इन्द्रियजन्यत्वेन मतिज्ञानत्वादु । 


ननु प्रत्यक्षस्येन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वमेव कथं, भ्र्थालोक- 





षका --भ्रवग्रहादि ज्ञान पहले पहले ज्ञान के हवार। गृहीत 
पदार्थं को ग्रहण करते है प्रत चारावाहिकि ज्ञान की तरह 
भी भ्रप्रमाण दै । ॥ 

समाधान -एेसा नही है) भिन्न विपय होने सेये गृहीत 
ग्राही वही प्रपितु भ्रग्रहीत-प्राहीहीदहै। ये ्रवग्रहादि चारो जव 
इृच्छियसे पदादहोतेहतो इन्द्रिय प्रत्यन कहलाते है । मौर जब 
मनसेपेदाहौोतेहैतो अनिद्य प्रत्यक्ष कहु जाते है) 

इन्द्रिया स्पशेन, रसना, घ्रा, चक्षु, कणं है प्रौर प्रनिन्धिय 
मन है, इन दोनो के निमित्त से लोक व्यवहार में यहु प्रत्यक्ष 
प्रसिद्ध होनेसे इसे सान्यवहारिक प्रत्यक्ष कहु दिया गयादै। 
यही कहा है “इन्द्रिय रौर मन के निमित्तसे पैदा होने वाला 
एकं देश निमेल नान साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है 1" यह्‌ सींन्यवहारिक 
प्रत्यक्ष उपचार सिद्ध होने से मुख्य प्रत्यक्ष नही है, वास्तवमें तौ 


यह परोक्ष ही है, इन्रर्यो से पैदा होने के कारण मतिज्ञानल्प 
हने से । 


णका प्रत्यक्ष काकार इष्दियश्रौर मनकोही क्यों 


( ९५ ) 


योरपि तस्य कारणत्वादिति चेन्न, अर्थालोक्योर्जानिका रणत्वा- 
नुपपते. । प्र्थाभावेऽपि केशमशकादिज्ञानोत्पत्ते" । ्रालोकस्यापि 
न ज्ञनकारणत्वं, तदन्वयव्यतिरेकाभावात्‌ „+ आलोकसत्वेऽयि 


धूकावीना ज्ञानोत्पत्त्यभाव्रात्‌ । तदभावेऽपि च रात्रौ नक्तंचरा- 
दीना ज्ञानोत्पत्ते. । 


सर्वेथा विशदं पारर्माथिक प्रत्यक्षं । यज्जानं साकल्येन 
स्पष्ट तत्पारमाथिकं भ्र्यक्ष तदेव मुख्यप्रत्यक्षमिति निगद्यते । 
तद्‌ द्विविधं सकलं विकलं च । तत्र पुदूगलद्रग्यपर्यायविपय 
विकलं । तदपि द्विविधमवधिन्ञान मन.पययन्ञान चं । यदु 
्रव्यकषेत्रकालभावमर्यादया-पुदुगल ( रूपि } द्रव्यस्य काश्चित्‌ 








~~~ 





बताया जब कि पदार्थं रौर प्रकाश भी उसके कारणाद? 


समाधान -रेसा नही हो पकता । पदार्थं ग्रौर प्रकाशको 
ज्ञानका कारणा नही मानाजा सकता । क्योकि पदाथेकेन 
होने पर भी वालो में मच्छरादि काज्ञानहोतादै। प्रकाशमभी 
ज्ञान का कारण नही क्योकि ज्ञान के साथ उनका ग्रन्वय व्यति- 
रेक नही दै प्रकाभके होने पर भी उल्लू वगैरह को ज्ञान नही 
होताश्रौर प्रकाशके नहौनेपरभी रात्रिम बिल्ली, उल्लू 
नगैरह्‌ फो ज्ञान होता है । 


पणं निर्मलस्चान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष र्कृहूतेरहै।जोन्ञान 
पूणं रूप से स्पष्ट होता है वह पारमार्थिक प्रत्यक्षहै ग्रौर वही 
मृष्य प्रत्यक्ष कटा जाता है 1 वह्‌ दो प्रकारका है सकल प्रत्यक्ष 
भ्रौर विकल प्रत्यक्ष । उनमें जो पुद्गल द्रव्यकी पर्याय को 
विशद करता है वह्‌ विकलन प्रत्यक्ष कहा जाताहै 1 बहु भीदो 
भकार का है-्रवधिज्ञान म्रौर मनःपर्ययज्ञान । जो द्रव्य क्त्र 
काल श्रौर्‌ भावे की मर्यादा से धृदुगल द्रव्य कीकट पर्यायोंको 
जानता है वह अवधिजान कटा जाता है-मर्यादिा पूर्वक जानने 


१) 
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षर्ययान्‌ विजानाति तदवविज्ञान मर्यादारूपत्वात्‌ । यतु पुनः 
परमनोगतपुद्गलद्रन्यविपयं तन्मन प्यानं । एतच्च ज्ञानद्वयं 
स्वस्वावरणवीर्यान्तरायकर्मक्षयोपणमाद्‌ समुत्पद्यते । पूवक्त 
सान्यवहारिफप्रव्यक्षमपि स्वावरणक्षयोपणमात्‌ संजायते । 
सवंद्रव्यपर्यायविषयं सकलं ! तच्च ज्ञानावरणादिघातिक्मचतु- 
ष्टयनिरवशेषक्षयादाविभ्रू तं केवलन्नानमेव लोकालाकप्रकाणकः 
“स्वद्रव्यपर्यायषु केवलस्य" इत्ति ततत्वार्थसूत्रै प्रर्पणात्‌ । 
तदेवमवधिमन :पर्ययक्रेवलज्ञानत्रयं सवतो वैशदयमारममात्रसा- 
पेक्षत्वात्‌ । 


ननु श्रक्षं नाम चक्षुरादिकमिद्ियं तस्प्रतीत्य यदृत्पद्यत 
तस्यैव प्रत्यक्षव्वमुचितं नान्यस्य इति, तदसत्‌, श्रात्ममात्रसपे- 


~~~ ~+ ~~~ ~~ ~~~ ~~ <= == = 


से । ग्रौरजो दूसदोके मने स्थित भावोक्रो जानताहै षह 
मनःपर्ययज्ञान है।ये दौनो ज्ञान म्रपने श्रपने प्रवरण कर्मं 
तथा वीर्यान्तराय क्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होतेर्है। पहल 
कलहा गयां साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भो स्रपने म्रावरसा के क्षयोपशम 
से उत्पन्न होतादहै। जो भम्पूरं द्रव्योंकी सम्प पर्यायो को 
जानता टै वह सकल प्रत्यक्ष कट्नाता दै इस प्रकार ज्ञाना- 
वरणादि चार घातिया कर्मो के स्म्पुणं क्षयसे पदा होने वाला 
केवलज्ञान ही लोक प्रौर म्रलोक का प्रकाशक है “सव द्रव्यो 
की सम्पूणं पयायो को केवलज्ञान विषय करता है“-रेसा 
तत्त्वा सूत्र में निरूपण किया गया ह । व्रवधिज्ञान, मनःपर्यय 
ज्ञान श्रौर केवलक्ञान ये तीनों ही पृं निर्मल होते ह क्यौकि 
वरे मात्र प्रास्मासेपेदा होते हैं । प 


गकाः-- यक्ष नाम चक्षु वगैरह इन्ियौ. कादहै, उनके हारः 
जो जान होता है उसे ही प्र्यक्न कहा जाना उचित्त है, अ्नन्यको 
नही । 


| ( ९७ } 
कष।शामिद्छियनिरपेक्षाणामप्यवधिमन.पर्ययकेवलानां प्रत्यक्ष- 
स्वाविरोधात्‌ । इन्दरियजन्यत्वाभावेऽपि त्तेषां विशवप्रतिभासा- 
र्मकत्वात्‌ प्रत्यक्षत्व । न खलु इ न्द्रियजन्यत्व म्रत्यक्षत्वप्रजो- 
कमपि तु विश्षदप्रतिभासात्मकल्वं । अ 
कथं पुनरेतेषां प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वमिति चेतु रूडित इति 1 
प्रथवा श्रण्नृते श्रक्ष्णोति व्याप्नोति वा सकलद्रव्यक्षेत्रकालभावा- 
निति रक्षः श्रार्मा तम्माव्रविक्षोरपत्तिक प्रत्यक्षमिति । तदहि 
इन्द्रियजन्यस्याप्रत्यस्षत्वं स्यात्‌ इति चेन्न, इन्द्रियजन्यज्ञानस्य 
चस्तुतोऽप्रत्यक्षत्वात्‌, उपचारत एव तस्य प्रत्यक्त्वस्वीकारा- 


दित्यक्तमेव । उपचारमूलं तु तस्य देशतो विशदत्वमिति । 
एतेनाक्षेम्यः इन्द्रियेभ्यः परावृत्तं प रोक्षमित्यपि निरस्तं; भ्रवेश- 





ककम कः 


उत्तर-एेसा. कहना टीक नही, मात्र म्रा्मा की म्रवेक्षाः 
रखने वाले एवं इन्द्रियो की श्रपेक्षा से रहितं अनवधि, मनप्यंय 
श्रौर केवलज्ञानों के प्रत्यक्ष होनेमे कोई विरोध नहीटहै । 
इन्द्रियोसे पदान होने पर भी उनको निर्मल प्रतिभास स्वरूप 
होने से प्रत्यक्षता हैही। वास्तव में इन्द्रिय से पैदा होना 
अत्यक्षता नही वर्कि ज्ञान का निर्मल दोना, 


इन ज्ञानो को प्रत्यक्ष शब्द से कंसे कटा गयातो उत्तरहै 
क्रि रूढि से । श्रथवा सम्पूणं द्रव्य क्षेत्र काल भावोंँमे जो व्याप्त 
हो वह्‌ म्रक्ष मर्थात्‌ ग्रात्मा हैम्रौर मात्र उसकी म्रचेक्षा जो 
उत्पन्न हो बह परस्यक् है । एेसी मान्यता से इन्द्रियो से पैदा होने 
चाला ज्ञान भ्नप्रत्यक्ञ हौ जायगा, एसा भीनदी है, क्योकि इन्रिय- 
जन्य ज्ञान वास्तव में तो प्रप्रत्यक्ष ही ह्येता है, उसे तो व्यवहार 
से ही प्रत्यक्ष माना है-एेसा पहले कह विया है । अर न्यवहार' 
से मानने का कारणं भी उसकी श्राशिकं निर्मलता है । एेसा 
सिद होने से इन्द्रियो से भ्रलावा जोज्ञान होता है वहु परो 
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द्यस्य॑व परोक्षलक्षणत्वात्‌ । नन्वतीन्दियप्रतयक्षकत्पनाऽसंभवेति 
चेन्न, म्रहतोऽतीन्दरियप्रव्यक्षस्य संभवात्‌ । तस्य सवज्ञत्वात्‌। 
नन्वियमपि ताहश्येव कल्पना, सर्वज्ञत्वासंभवादिति न वाच्य्‌, 
प्रनुमानत. सर्वेज्ञत्वसिद्धेः । तथाहि कश्चित्‌ पुरुषः सकलपदा्थ , 
साक्षातुकारी, तषूग्रहणस्वभावत्वे सति रक्षीणप्रतिवंधश्रस्य- 
यत्वात्‌ । यो यद्ग्रहृणस्वभावत्वे सति प्रक्षीण्रतिवंधप्रत्ययः 
स तत्साक्षातुक्रारि, यथाऽपगततिभिरं लोचनं रूपसालात्कारी- 
त्यनुमानेन सर्वे्त्वसिद्धं : । सवेज्ञसामान्यसाधनानन्तरं-ग्रहनु 
सर्वेनो निर्दोषत्वात्‌, यस्तु न सवनो नासौ निर्दोषो यथा . रथ्या- 
पुरुष इति केवलव्यतिरेकिणानुमानेनाहंतः स्वैज्ञत्व साध्यते 1 


~~~ ~ ~~~ 





० 


है-इसका भी खंडन हो जाता है, क्योकि निर्मल नहीहोनादी 
परोक्ष का लक्षण है 1 णंक्राकार कहता है करि श्रतीन्धिय प्रत्यक्ष 
की कल्पना म्रसंभव है, पर यह कहन! ठोकं नही, कर्यो ग्रहन्त 
भगवान के म्रतीन्दरिय प्रत्यक्ष होता है-उसके सर्वज्ञ होने से । 
फिर शंकाकार कहता है कि यह तो प्रतीचि प्रव्यक्षजेसीही 
कल्पना है, क्योकि सर्वज्ञ होना त्रसभव है, एेसा कहना भी 
प्रयुक्त है । अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ की सिद्धिहोती दहै 1 जैसे. 
कि कोई पुरुप सम्पू पदार्थो का प्रत्यक्ष करने वाला है, उनके 
ग्रहेण करने का स्वभावहोते हुये वाधक कारणों कानाशदहो 
जनेसे । जिसके ग्रहण क्ररने का स्वभाव होति हुए वाधक 
कारणक्रानशहो जाता है वहु उमका साक्षात्कार करतार, 
जैसे प्रकारके विनाश होने पर चक्षु रूपका प्रत्यक्ष करती 
है । इस भ्रनुमान से सर्वज्ञ कौ सिद्धि होती है) सवज्ञ सामान्य 
की सिद्धिटा जने पर व्र्हन्त सर्वज्ञ है, दोष रहित होने से, 
जो स्वन नही होता वह निर्दोष नही होता जैसे गली में रहने 
वाला मनुष्य । इस्त तरह केवल व्यत्तिरेकी अनुमान से ब्रहन्त 
भगवान सर्वंत्न सिद्ध होते है । ब्रहन्त भगवान दोप रहित है, 


( ६€ ) 


कथं तस्य निदोपत्वमिति चेतु युक्तिशास्त्रावि रोधि वाकूत्वादिति । 
तदपि तदभिमतस्य मुक्तिसंसा रकारणस्याऽनेकांतात्मकत्वस्व 
च प्रमाणाबाधितत्वात्‌ सुव्यवस्थितमेव । 


` ब्रमाखविशेषपरोक्षस्वरूपम्‌ 


ग्रविशदप्रतिभासं परोक्षं 1 तत्‌ पचविध-स्मृति, प्रत्यभिज्ञानं, 
तकनुमानमागमश्चेत्ि । पंचविधमप्येवत ज्ञानान्तरसापेक्प्वे- 
न वोत्पद्यते । स्मृतेः ूर्वानुमवापेक्षा, प्रत्यभिज्ञानस्य स्मृस्यनुभगा- 
पक्षा, तकंस्यैतत्‌त्रयपेक्षा । ब्ननुमानस्य लिगघ्रत्यक्षाद्यपे्षा । 
ग्रागमस्य च शब्दश्रवरणादयपेक्षैति पंचस्वपि परोक्षप्रमाणेषु 
ज्ञानान्तरपिक्षा । प्रत्यक्षे तु न तथा, स्वातव्येणैव तस्योध्पत्तेः । 





क्योकि उनक्गी वाणी युक्ति श्रौर शास्त्र से विरोध रहित है । 
उनकी वाणी की भ्रविरोधितता भी उनके मने हुये मुक्तिः संसार 


श्रौर ग्रनेकान्त स्वरूप तत्त्व के प्रमारापै से बाधित नदहोबेस 
सिद्धहीहै। 


~ प्रमारा के भेद परोक्ष का स्वरूप 


जो ज्ञान निर्मल नही होता वह्‌ परोक्ष है। वहु पांच 
प्रकार का है- स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, ्ननुमान आर श्रागम । 
पाच प्रकार का यह्‌ परोक्ष दृ्तरे ज्ञानो कौ प्रपेक्षासेही 
उत्पन्न होता दहै । स्मृत्ति को पूर्वं श्रनुमवकीश्रपेक्षादहै, या 
भरत्यभिज्ञान को स्मृति भ्नौर अनुमव कोश्रपक्षा है, तकं को 
स्मृति, श्रनुभव श्रीर्‌ प्रत्यभिज्ञान तीनो की श्रपक्षा है । भनुमान 
को देतु, प्रत्यक वगैरह की प्रपक्षाहै म्रौर भ्रागम को शब्द 
चगैरह्‌ं सुनने की अपेक्षा है । इस तरह पाचों ही परोक्ष प्रमाणो 
मेज्ञानान्तरकी भ्रपेक्षा है जवकि प्रत्यक्ष सें वैमा नही हि, 
उसकी उत्पत्ति तो स्वतन्त्र स्पचे होती है । 


( ७८० ) 
स्मृततिघ्रव्यधिशानतकरं पृथद््धामाष्यसमर्थेनम्‌ 


स्मृतिप्रामाण्यसपर्थ॑न-तर्दित्याकारां ्रागनुभरुतवस्तुविषयः 
स्मृति" यथा स देवदत्त । केचित्‌ स्मृतेः प्रामाण्यं न स्वीकुवंन्ति 
त्न समीचीनं । स्थृतेरनुभूतार्थेविषयत्वेन गृहीतग्राहित्वाद- 
प्रामाण्यमिति न वक्तन्य, परिच्छित्तिविशेपसद्धावात्‌ न ल्यु 
यथा प्रत्यक्षे विशद्धाकारतयः प्रतिभासस्त्थेव स्मृता, तत्न तस्या 
वैणद्याऽप्रतौते" । न च तस्या विसम्बादादभ्रामाण्यं, दत्तग्रहादि- 
विलोपापन्तेः । तदुगृहीतेरथे स्वयं स्थापितनिक्षेपादौ प्राप्तिप्रमा- 
रात रप्रवृत्तिलक्षखाविसम्बादग्रतीते" । यत्र तु विसम्वादस्त्र 
म्मृते भासव्वं प्रस्यक्नाभास्षषत्‌ । यदि स्मृते प्रामाण्य न स्वी- 





स्मृति प्र्यभिक्ञान तकं वगैरह कौ भित्र-भिन्न प्रमाणता कौ सिद्धि 

~ स्मृति कौ प्रमाखता की सिद्धि-षहले भ्रनुमव कयि गए 
प्रार्थ को "वह्‌ इस श्राकार भें प्रहरण करने वाला ज्ञान 
स्मरण या स्मृति है, जंसे वह्‌ देवदत्त । कई स्मृति कौ प्रमाता 
नही मानते-यह ठीक नही । वे कहते है स्मृति श्रप्रमाणदहै, 
कंयोकि वेह पूर्वानुभरूत पदार्थंको विपये करने वाली होनैसे 
गृहीतग्राही है-एेसा कहना ठीक नही, क्योकि वह भी ज्ञान 
विशेषे) यहं ठीके क्रि जेठा प्रत्यक्षमें निर्मल प्रतिभास 
होता है वेसा स्मृति भे नहीं होता- स्मृतिमे निर्मलता कीः 
प्रतीति नही होती । वह्‌ विसम्वाषदी है रतः श्रप्रमाण है- रेस 
कहना भी ठीक नही. क्योकि इममे तो देन लेन आदि व्यवहार 
निमूल हौः जाफ्गे । स्मृति पूर्वक रे गए का गाड गए पदार्थो 
की प्राप्ति होती है- उसमें किसी प्रमाणान्तर की जरूरत नही 
होती श्रीर्‌ न कोई गलत फहमी होती, भरतः कोई विसम्बादं 
नही मरौर जहां विसम्वाद होता है वहां स्मृत्याभास कहा जता 
है प्रत्यक्षाभासकी तरह । श्रगरस्मृतिको प्रमाणान, माना 


। { ७१ ) 


त्रित तर्हिं तदधीनः निविलोऽपि लोकव्यवहा रोऽविश्वसनौथः 
स्यात्‌ । स्मृतेरमरामाण्ये ' तु श्रनुमानवार्ताऽ्पि दुर्लभा । तमा 
वयाप्तेरविषयीकरणे तदुर्थानायोगात्‌ । तत्तोनुमानस्य प्रामाण्यं 
स्वीकुर्वः स्मृतेरवश्यमेव प्रामाण्यमद्गीकरत्यमिति । 


्रत्मभिक्ञानप्रामाण्यसमथेने- दश्शेनस्मरणकारणकं संकलनं 
मत्यभिन्ञानं । चदनेकविधं एकत्वसादृश्यवेसादश्यप्रत्तियोग्यादि- 
भेदात्‌ । तदेवेदमितिएकस्वप्रत्यभिज्ञान , तथा स एवायं देवदत्तः । 
तत्सरशमिति सादषयप्रत्यभिज्ञान यथा मोसहशो गवयः । तद्वि- 
लक्षणमिति वैसादश्यप्रव्यभिज्ञाचं, यथा गोविलक्षणो महिषः । 
तसपरतियोगीति तुलनाप्रस्यभिज्ञाचं, यथा इदमरस्माद्‌ दूरमिति 








जाय त्तो स्मृति के दवारा होने वाला सारा लोकन्यवहार विष्नास॒ 
के योग्य नही रहेगा । नौर स्मृति के श्रप्रमाख हये जने पर्‌ तौ 
अनुमान भी परमाभरूत नही ठदहरेगा । ग्याम्ति कै स्मरण किए 
विना भ्रनुमान का उदयदही नहीं ह्ये सकता । इसलिए श्रगर 
अनुमान को प्रमाण माना जाता है ततो स्मृति क्ये भी श्रवश्यही 
भ्रमरेण स्वीकार करना चाहिए । । 


८ प्रतयभिन्ान कौ प्रमाणता की सिदधि-- वतमानं मे पदार्थं 
करा दर्षन ्रौर पूर्वमेदेखे हये का स्मस्ण दोनोके संकलनसे 
उत्पन्न दोने नाला ग्रनुसन्धान खूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता 
दै 1 वह्‌ एकत्व, सादण्य, वेसाहश्य, प्रतियोगी प्रादि म्रनेक प्रकार 
काद यह्‌ वही है-यह्‌ एकत्व अत्यभिज्ञान दै जसे यहं वही 
देवदत्त है । यहं उसके समान है-यह्‌ साह्य प्रत्यभिज्ञान है, जसे 
गाय सरीखा भवय होता है । यह्‌ उसके समान नही दै-पहू 
च साहश्य प्रत्यभिज्ञान है जैसे गय से विलक्षण भेस होती है । 
यह्‌ इससे दूर दै-वह प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान है जसे जयपुरे 
देहली दूर है । ् 


[ ७२ | 


ननु प्रत्यभिज्ञाया: प्रव्यक्षप्रमाणरूपत्वाव्‌ परोक्षरूपतयाऽर्ा- 
भिधानमयुक्त, तथा हि प्रत्यक्षं प्रत्यभिज्ञा, इन्दरियान्वयन्यतिरे- 
कानुविधानातु तदन्यप्रत्यक्षवत्‌; तन्न समीचीन, प्रत्यभिज्ञाया- 
मिन्दरियान्वयग्यतिरेकानुविघानस्यासिद्धेः । म्रन्यथा प्रथमन्यक्ति- 
दशेनकाज्ञेऽपि श्रस्योत्पत्ति. स्यातु ! न च स्पृतिसहायमिन्छिय 
प्रत्यभिक्ञान जनयतीति वाच्यं, प्रत्यक्षस्य स्मृतिनि रपेक्षत्वात्‌ । 
तत्सपिक्षत्वेऽूर्वाथैसाक्षात्कारित्वाभावः स्यातु । प्रत्यक्ष हीद्ि 
यंसम्बद्धमेवार्थ प्रकाशयति, प्रत्यभिज्ञानं तु पूरवोत्तिरविवतं वस्य 
कत्वविपयम्‌ । 

ननु स एवायमित्यादिप्रत्यभिन्ञानं नक ज्ञान, स दत्य खस्य 
स्मरतिरूपत्वात्‌, म्रयभित्यु्धे खस्य च प्रत्यक्षत्वात्‌ । नचास्य 


~~~ 


शंका--प्रस्यभिन्नान प्रत्यन्त प्रमारूप है ग्रत. उसे यहां 
परीक्ष रूप कहना ठीक नहीं । जसे कि-प्रत्यभिन्ञान प्रत्यक्ष है, 
इद्ियो के साथ श्रनन्वय व्यतिरेक घटित होनैसे मौर प्रत्यक्षो 
कीं तरह । । 

समाधान--यह्‌ ठीक नही-प्रत्यभिज्ञाच का इद्धया के पाथ 
ग्रन्वय व्यतिरेक घटित नही हता । नही तो पहने पहल व्यक्ति 
को देखने के समय भी प्रत्यभिज्ञानं की उत्पत्ति होनी चाहिए ॥ 
स्मृति की सहायता प्राप्तं इन्द्रिय, प्रत्यभिक्ञान को वेदा करेगी 
यह्‌ कहना भी ठीक नही, क्योकि प्रत्यक्ष को स्मृति की श्रवेक्षा 
नही होती । यदि प्रत्यक्ष भी स्मृति की अपेक्षा करे तौ वह श्रपूरवं 
ग्रथ कासाक्षत्कार करने वाला नही होमा । प्रव्यक्ष तो इन्र्यो 
से सम्बन्धित पदाथ को ही प्रकाशित करता हैपरन्तु प्रत्यभिज्ञान 
का विषय तो पूर्वे ग्रौर उत्तर पर्याय मे रहने वालाः एकत्व है । 

शंका-- यह्‌ वही है-इस तरह का जो प्रत्यभिज्ञान है वहं 
एकं ज्ञान नही है । वह यह उल्लेख तौ स्पतिः का विषय है, यहं 
उत्लेख प्रत्यक्ष का विषय है । इन दोनों से श्रलम कोई जान 


| ७३ | 


धमतिरिक्त ज्ञानमसिते यतु प्रत्यभिज्ञानशब्दवाच्य भवेत्‌ । नाप्य- 
मयोरेकत्व, प्रतयज्ञानुमानयौरपि तस्परस ङ्गात्‌ । विशदेतर रूपतया 
तयोभेदे स्मृतिप्रतयक्षयोरपि भेदः स्थात्‌, इत्येतत्‌ सर्वं न युक्ति- 
परंगतम्‌ । स्मृततिप्रत्यक्षोत्पन्नस्य पूरवोत्तरविवतंवर्त्यकद्रव्यविषयस्थ 
पद्कननाटपकन्ञानस्वे कस्य प्रत्यभिज्ञानत्वेनानुमवसिदढत्वात्‌ } न 
ललु केवला स्मृत्तिरेव भरूतवतं मानप्याय वतिद्रव्य सकलयितु 
समर्था, तस्या म्रतीतपर्यायमात्रविषयत्वात्‌ । -नापि प्रत्यक्ष, तस्य 
. वर्तृमानपर्यायमान्नगोचरत्वात्‌ 1 

कथं च प्रत्यभिन्ञानास्वीकारेऽनुमानप्रवृत्तिः 1 पूरवूमसहश- 
पूमदर्नादग्नेरनुमान भवति । न च प्रत्यभिज्ञानं विना तेन 
सहशोऽय धुम इति प्रतिपत्तिरस्ति । 


^~ ~~ ~ 


+~ ~ --~ ~ 


नहीं है जो प्रस्यिनज्ञान शब्दं का वाच्यहौ । ईन दोनो का एकत्व 
हो नही सकता, यदि हो तो प्रत्यक्ष श्रौर अनुमान के भौ एकत्व 
का प्रसंग होगा । विशद ्रौर श्रविशव होने से उनमें भेद माना 
जाय तो स्मृति भौर प्रत्यक्षमे भी भेदहोगा ? 
समाधान - यह्‌ सव कुदं तकं सम्मत नही है । स्मृति भौर 
` प्रत्यक्षे पैदा हुए पूवं श्रौर उत्तर पर्याय मे रहने वाले एकं 
द्रव्य विषयक जोड ख्य ज्ञानके प्रत्यभिज्ञान सूपसे भ्रनुभव 
सिद्ध होने के कारण यह णका निमपूल है । वस्तुत. केवल स्मृत्ति 
ही भूत रौर वत्तमान पर्ययम रहने वाले द्रव्य को विषय नहीं 
कर सकती, क्योकि उसका विषय तो भूत पर्थाय माच्रहै । श्रौर 


न प्रटयक्ष एकत्व को विषय करता है, क्योकि उसका विषय मात्र 
वर्तमान पर्याय है । - 


रीर प्रत्यभिज्ञान न मानने पर तो श्रनुमान कौं प्रवृत्ति मी 
कंसे होगी ? पहले कौ धूम के समान धूमक देखने से भ्रग्निका 
अनुमान हाता है) मौर प्रत्यभिज्ञान के विना यह धूम उसके 
समान ै-पेप्ताज्ञानही नही हो सकता) 
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तनु एकत्वमेव प्रत्यभिज्ञा, सादृश्यत्तानं तुप॑मानमिति चेच ।. 
वया तथा सति वैलक्षण्यन्ञानं क्रिन्नाम प्रमाणां स्यातु । यथेवगोः 
दशंनाहित संस्कारस्य गवयदशिनोऽनेन समानः स इति प्रति 
पत्तिः तथा महिभ्यादिर्दशिनोऽनेन विलक्षणः स इति वलृक्षण्य्‌- 
प्रतीततिरप्यस्ति । तथा च प्रत्यभिन्ञानलक्षणाक्तान्तव्वेन पूर्वौ 
क्तानां सर्वेषां प्रत्यभिज्ञानत्वमेव । सक 


तकस्य पृथक्‌ प्रामाण्यसमर्थेनमु-ग्याप्तिन्ञानं तकं ` । साध्यस्तावन 
योगेम्यगमकभावप्रयोजको व्यभिचारगंधासहिष्णुः सम्बन्ध वरिशे- 
घोग्याप्ति. । स एवाविनाभाव इत्यपि कथ्यते । श्रविनाभावा- 


न न न ० ~~ न ~~~ ~ [व 


शका--एकत्व ज्ञान को तो प्रत्यभिज्ञान कहा जाना बार्हिए 
पर सादृश्यज्ञान को तो उपमान कहा जाना ठीक होगा +. 

समाधान-एेसा कहना ठीक नही । एसा मननेषरतो 
विलक्षण ज्ञान को कौनसा प्रमाण कहना होगा । जिस प्रकार 
गाय के देखने से संस्कार ग्रहण करके गवय को देखने पर गाय 
के समान गवय है-देसा ज्ञान होताहै, उसी प्रकार भे वगैरह 
देखने बाले को यह्‌ गाय से विलक्षण है ठेसी विलक्षण प्रतिपत्ति 
भी होती दै। इसलिए पहले वरान करिए गए समी में प्रत्यभिज्ञान 
का लक्षरा घटने से सवके सव प्रत्यभित्तान दै। 





~ तनं रमाण का समर्थनं 


व्था्तिके ज्ञान को तकं कठते है । साध्य प्रौर साधनमें 
गम्य गमकं भावको प्रदशितिकरने वाले श्रौर उसमे जरासा 
भी हिरफेर नही सहने वाले सम्बन्ध विशेष को व्याप्ति कहते 
ह । वही श्रविनाभावदेसाभी कहा जाताहै। अ्रविनाभाव 
प्र्थाच सावन का साध्यके हुने पर होना-प्रभावमे वरिलकुल 
नदी हीना । प्नविनाभाव इस दू्तरे नाम वाली इप्न व्याप्ति 


च 
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पराम्या- एतस्थाः व्याप्तेः प्रमितौ यतु साधकतमं तदिद 
तक्थं प्रमाणं पृथगेव 1 ग्रनेन हि साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञान- 
निवृत्तिः क्रियते । प्रस्योदाहरणं तु यत्न यत्र धूमस्तत्र तन्राऽभिनि- 
रितति। तर्को हीमां व्याप्ति सवैदेशकालोपसंहारेख विषयी- 
करोति 1 यदिमिन्‌ कसिमिरिचिद्‌ देशे, यस्मिन्‌ करिमश्चित्‌ काले 
यावान्‌ कश्चिद्‌ घूमः सोऽग्निजन्मा भवति श्रनग्निजन्मा वा न 
भवतीत्येवंरूपः सर्वोपसंदारः । प्र्यक्षस्य तु सननिहितवतत मान- 
विषयत्वान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम्‌ 1 

ननु यद्यपि प्रतयक्षमात्ं व्याप्तिविधयीकरणे समर्थं न भवति 
तथापि स्मरणाप्रत्यभिनज्ञानसहकृतः प्रत्यक्षविशेषस्ता विषयीकतु 
शवनुयादिति कि तकंनास्ना पृयक्‌प्रमाशेनेति चेन्न । सहकारिशत- 
समवधानिऽपि, प्रसयक्षस्य तरिषयान्त रप्रवृत्ययोगात्‌ । वस्तुतस्तु 











~~ ~~ 


ज्ञान करने मे जो सर्वोत्करष्ट साधक है-वह्‌ तकं नाम का प्रमाणं 
भिन्न हीह) निश्चय से इसके द्वारा साघन साघ्य संबन्धी 
ज्ञान दूर किया जाता है 1 इसका उदाहरण जहा जहा भूवा 
३ वहां वहां श्रग्निहै। इस व्याप्ति को तकं सम्पूरणं देश श्रौर 
सम्पू कालल के लिए विषय करता है । जिस किसी देश में प्नौर 
जिस किसीभी कालमे जोदुच्छधरूवाहै वह्‌श्रग्निसे पैदा 
होती है, विना श्रग्निके कभी नहीं होती, यह स्वाषिसंहार का 
काषूप द) प्रत्यक्षतो व्याप्तिका प्रकाशक नही हो सकता 
वयोक्रि वह्‌ सन्निकट वतमान पदाथेको ही विषय करता दहै । 
शका--यह सही है कि सिफं प्रत्यक्ष तोव्याप्तिके ज्ञानं 
करने भ समथ नहीहैतोभी स्मरण प्रौर प्रत्यभिज्ञान ते युक्तं 
परत्यक्ञ विशेष तो व्याप्तिका ज्ञानकरही सक्ता हतो फिर 
तकं नामका श्रलम प्रमाणा मानने की क्या प्रावए्यकता ह ? 
समाघान--यपह्‌ सही नही है सौ सहकारी मिलने परभी 
प्रस्यक्ष की विप्रयान्तरमे प्रवृत्तिनही दौ सक्ती । वास्तवमे 
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स्मरण, प्रत्यभिज्ञानं, भूयोदशेनरूपं परत्यं च सिलित्वा एतीः 
दृणमेकं ज्ञानं समूत्पादयन्ति यदु्याप्तिग्रहणसमर्थं, तर्कोऽपि 
सर एवे । 

ननु अनुमानं व्याप्ति बृह्लीयादिति चेन्न, प्रकृतातुमानापरा- 
नुमानकल्पनायामन्योन्याश्रयाऽनवस्थाऽवतारात्‌ । प्रतयक्षपृष्ट- 
भावी विकट्पो व्याप्ति गृह्ती तिपक्षेपि तद्धिकल्पस्याभ्रमाणतवै 
फथं तदुगृहीतव्याप्तौ समाश्वासः, प्रमाणत्वे तु प्रत्यक्षानुमानाः 
तिरिक्तः तकं एवेति सिद्ध तकस्य पृथक्प्रमाणामिति । 

ननु व्याप्यारीवेण व्यापक रोपरूपस्तर्को मिथ्याज्ञानमेवेति- 
चेच, तस्य भिथ्याज्ञानत्वेऽनुर्मास्य न कदाचिदपि प्रामाण्यं 
स्यादिति तकंस्य प्रामाभ्यमवश्यमेव स्वाण्दति तकस्य प्रामाभ्यमवश्यमेव स्वीकर्तव्यम्‌ । 


तो स्मरण, प्रत्यभिज्ञान श्रौर पूनः दर्शन रूप प्रत्यक्ष भिलकरं 
एसे एक ज्ञान को पैदाकरतेहैजो ग्याप्तिकाल्ञान करनेमें 
समथं है, प्रौर वहज्ञान तक॑हीहै। 

भरनुमान व्याप्ति का ज्ञान करलेगा यह्‌ भी ठीक नही बैठता। 
नङृत श्रनुमान के लिये दरसरे भ्रनुमान की श्रौर उसके लिए दुसरे 
भौर श्रनुमान की कल्पना करने पर प्रन्योन्याश्रय श्रौर ग्रनवस्था 
दोष का प्रसंग उपस्थित होगा । प्रयक्षके वादमे होनेवाला 
विकल्प व्याप्ति कौ जान लेगा--इस पक्षम भी उस चिकल्प 
कै प्रप्रमाण होने पर उसकेद्रारा ग्रहण को गईन्याप्ति का 
वरिष्वास कंते होगा श्रौर यदि वहु विकल्प प्रमारा है नो प्रत्यक्ष 
परनुमान के ्रलावा बह तकं प्रमाणी है। इस तरह तकं नाम 
का प्रमाण भिन्न सिद्ध हो जाताहै। 

शक्रा व्याप्य (साध्य-ग्रग्नि) के भ्रारोप से व्यापक (साधन- 
भूवा) काश्रारोपल्पनो तक है वह मिथ्याज्ञानहीहै? 

समाधान-एेसा कहना ठीक नही । तकं को मिथ्याज्ञान 
मानने पर अनुमान को कमी प्रमाणता नही होगी, इसलिए 
तकं प्रमाण कौ प्रमाणता प्रवश्य स्वीकार करनी चाहिए । 
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 भ्रुमानपामाण्यसमर्थनम्‌ -साघनातु साध्यविज्ञानमनुमान । यथा 

पवतो वह्भिमानु प्रूमादिति 1 साघनमन्यथानुपपत्येकलक्षणं, 

` पराघ्याविनाभावित्वेन निश्िवितो हेतुरिति परोक्तत्वात्‌ । साध्यं तु 

इष्टाबाधितासिद्धकूप । तथा चाविनाभावैकलक्षणसाधनज्ञानादु 

पत्‌ साध्यज्ञानं भवति तदनुमानं । तस्य दौ भेदौ, स्वार्थानुमान- 

' प्रार्थानुमानविकल्पातत । स्वप्रत्तिपत्तिहैतुः स्वार्थानुमानं परभति- 

पत्तिेतुश्चपरार्थानुमानम्‌ । स्वयमेव निर्चिताद्‌ धूमादयं प्रदेशो 

बह्धिमानितिज्ञानं यदा भवति तदा ततु स्वार्थानुमानं प्रोच्यते । 

प्रस्य स्वार्थानुमानस्य रणि अद्धानि-घर्मी, साध्यं, साधनञ्च) 

तत्र साधन गमकत्वेनाङ्क , साध्यं गम्यत्वेन, धर्मी तु साघ्यधर्मा- 

----------ल------------ 
¬> - > , 0.६४ 

प्रनुमान प्रसार का समयन = 


~ - से साध्यके ज्ञानको श्ननुमान कहते है जेसे पवेत 
ग्रग्निवाला ह घुमवाना होने से 1 अन्यथानुपपत्ति रूप से निश्चित 
होना भ्र्थातू साध्यके बिनान होना यही एक मत्र साघनका 
लक्षय है ) जिसका साच्य के साथ अविनाभाव निष्चितदहै उसे 
ही देतु कहा गया है । इष्ट, अ्रवाधित शओरौर श्रसिद्ध को साध्य 
कहते है । इस तरह अ्रविनाभाव लक्षण वले साघनके ज्ञान 
सेजोसाध्यकाज्ञान होताहै वह अनुमान है \ उसके दो भेद 
दै" स्वार्थानुमान श्रौर परार्थानुमान । परोपदेश के विना स्वत 
ही साधनसे साघ्यकेज्ञान कौ स्वार्थानुमान कहते है रौर दूसरों 
के उपदेशकेद्वारा साघनसे साध्य कैज्ञान को परार्थानुमान 
कहते हे 1 श्रपने प्राप ही निशित घूम से यह्‌ प्रदेश प्रमिनि वाला 
है एेसा ज्ञान जव होता है तव वहं स्वार्थानुमान कहुलाता है । 
इस स्वार्थानुमान के तीन भ्रंग है-घर्मी, साध्य श्रीर्‌ साधन) 
साधन गमक होनेसे, साव्य गम्य होनेसेभ्रौर धर्मी साघ्य भर्मं 
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घारत्वेन 1 पक्षो हेतुरित्यङ्कढयमपि स्वार्थानुमानस्य । एतत्त 
विवक्षायाः वैचिग्यात्‌, साध्यघर्मविशिष्टस्य धमिणा एव पक्ष 
त्वात्‌ 1 
परोपदेशपेक्षसाघनन्नानाद्‌ यत्‌ साध्यविज्ञानं भवति तत्परारथा- 
नुमान । प्रतिज्ञादेतुरूपपरोपदेशात्‌ श्रोतुरुत्पन्च' साधनज्ञानहतुक 
साध्यपरिज्ञानं परार्थानुमानमित्य्थं. । परवतोऽय व्लिमान्‌ घूम 
वत्त्वान्यथानुपपत्तेः, तथैव धूमवत्त्वोपपत्ेर्वेति वाक्यमाकण्यं तद्‌- 
वाक्यार्थं विचारयतः स्पृतग्याप्तिकस्य श्रतुरनुमानमुपजायते । 
एतस्य परार्थानुमानप्रयोजकवाक्यस्य स्वार्थानुमानवत्‌ द्वौ श्रत्‌- 
यवौ, प्रतिज्ञा हेतुश्चेति । तत्र पक्षवचन प्रतिज्ञा, यथा पर्व॑तो 
व्ल मानिति । साघनवचनं हेतुः, यथा धूमवत्वान्यथानुपपत्ते- 
का प्राघारः होनेसेश्रंग है) स्वार्थानुमान केपक्षग्रौर हैतुये 
दोभ्रंगभी माने जतिहै। यह्‌ सव कथनकौी विचित्रता है, 
क्योकि साध्य धमे विशिष्ट धर्मी को ही पक्ष कहते. । 
परोपदेश से होने वाला साधन से साघ्यका ज्ञान परार्था 
नुमान है । प्रतिज्ञा हतु ङ्प परोपदेश से श्रौता को उत्पन्न होने 
वाला साध्य काज्ञान परार्थानुमान कहलाता है । जैसे यह्‌ पर्वत 
प्रग्निवाला है, धूम बाला होने से-या धूम वाला अनन्यथा नहीं 
हो सकता । इस वाक्य को सुनकर प्रर उस वाक्यकेश्र्थका 
विचार करता हुप्रा जिस श्रोताने ग्रम्नि भ्रौर धमकी व्याप्ति 
ग्रहण कीदहै, उसे व्याप्तिका स्मरणदहोते पर जो श्रम्निज्ञान 
उत्पन्न हाता है वह परार्थानुमानहै। इस परार्थानुमान के 
प्रयोजकं वाक्यके दो श्रवयव होतेह । एक प्रतिज्ञा भौर दसरा 
हेतु । धमं मरौर वर्मी के समुदायरूप पश्च के वचन कोप्रतिजा 
कहते है, जसे यह्‌ पर्व॑त श्रग्नि वालाहै) साघ्यसे श्रविनाभाव 
रखने"वले साधन के वचन को हेतु कहते है, जसे धूम वाला 
प्रन्यथा नहीं हो स्कताया धूम वालाहोनेसे। हतु के इन दोनों 


| { ७६ `) 


रिति तथैवभूमवत्त्वोपपत्तेरिति वा । ग्रनयोहतुप्रयोगयोरक्ति- 
वच्यते निषेवमुखेन कथन द्वितीये तु विधिमूखेनेति, 
्योरकनेव प्रयोक्तव्यं 1 धूमादित्यपि प्रयोक्तुः शक्यते वेति । 


नैयायिकास्तु परार्थानुमानस्य वंचावयवानू स्वीकुर्वन्ति, 
्रतिज्नहितूदाहरणोपनयनिगमनाख्यान्‌ । तत्त्‌, नावश्यक पर्वा- 
ताभ्या दवाभ्यामेवावयवाम्यः प्रतिन्नहितुरूपाभ्या पर्याप्तत्वाव्‌ 1 
वीतरागकथायां तु शिष्याभिभ्रायानुरोधेन यद्यपि प्रवयवाधिक्य- 
मपि स्यात्‌ विन्तु विजिगीषुकथाया प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्वयेन व | 
पर्याप्तः रस्ये रवयवैः न किमपि प्रयोजनम्‌ । विजिगीषुकथा हि 
वादिप्रतिवादिनोः स्वमतस्थापनार्थं प्रवतेमानो वार्व्यापार्‌ः; । 
गरुशिष्याणां जिज्ञासूनां वा रागद्वेष रहितानां तत्त्वनिंयपयंन्तं 


~ ~~~ ~~~ ~~----~------~--~ 








प्रयोगो में कोई श्रन्तर नही है- कहने की विचित्रता मात्र हे 
पहला कथन निषेध सूपसे है ग्नौर दूसरा विधिद्पसे1 दोनों 
मेप्ेएक काही प्रयोग करना चाहिए । भूवा होने से य भी 
प्रयोग किया जा सक्तारै 


नैयायिक तो परार्थानुमान के पाच अरग स्वीकार करते है- 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन । पर्ये पांचभ्रंग 
स्वीकार करना जरूरी नदीं है, पहले कहे गये प्रतिज्ञा हेतु रूप 
दो अवयव माननादही काफीहै। वीतराग कथामेंतो शिष्य 
को समाने के लिए यद्यपि अधिक ग्रचयव भी माने जा सकते 
ह लेकिन विजिगीषु कथा भैं तो भतिज्ञा प्रौर हेतु खूप दौ श्रव- 
यव ही पर्याप्त है, भ्रस्य भ्रवयव मानने में कोई फायदा नहीं है । 
वादी भ्रौर प्रतिवादी लोगों का श्रपने अपने पक्षक पुष्टिके 
लिए जो वचन व्यवहार होता रहै वह्‌ विजिगीषु कथां कहलाती 
है + तथा रागद्रेप रहित तत्वज्ञान की इच्छा रखने वाले गुट 
शिष्यो के तत्व निर्णय होने तक जो वचन व्यवहार चलता है 


॥ 9 ) 


प्रवर्तमानो वचनन्यवह्‌।रो वीतरागकथा । वादस्तु विजिगीषु. 
कथाह््पः, तस्मिन्‌ न पूर्वोक्तावयवाधिक्यस्य प्रयोजनं । वीत- 
रागकथाया तु शिष्यानुरोधेन द्वौ वा त्रयो वा चत्वारो वा परञ्च 
वा श्रवेयवा भवन्ति । “श्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपादयानु रोचत 
इत्यक्तवातु 1 के ते पञ्चावयवा इत्ति चेदु, पवतो वद्धि मानित्ति- 
प्रतिक्ना, धूमवत्त्वादरितिहिवुः, यच यत्र धूमस्तत्र तत्र वद्धिर्यषा 
महानस, यत्र व्जिर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा महाह्दः, 
इति उदाहरणं । धरूमवाश्चायमिल्युपनयः, तस्मादु वद्धि मानिति- 
निगमनम्‌ । 

ननु भरवल्हिरुक्तमन्यथानुपपत्येकलक्नण साधनं; किन्तु तत्‌ 
त्रिरूपं पंचरूप वास्तु । पक्षघर्मसपक्षसत्वविपक्षव्यावृत्तयो हि 


वहं वीतराग कथा टै) विजिगीपुक्रथा वादकथा है- उसमरेतो 
पूर्वं चचित दो प्रवयवोसे प्रधिक्र की कोई जषूरत नहीदहै। 
वीतराग कथामेतो शिष्यक्ी योग्यता भअेदसेदोयातीनया 
चार श्रथवार्पाचभी श्रवेयव माने जा सकते है! “न्रवयवों के 
प्रयोग का तरीका तोशिप्यकी योग्यताके प्राधारपर होता 
है"-एेसा शास्त्रो मे कहा गया है । उन पाच प्रवययो का प्रयोग 
इप्त प्रकार दै । पर्वत प्रग्निवाला है-यह्‌ परतिज्ा है) धूुमवाला 
हौनेसे यह्‌ हेतु है। जहां जहां धूवां है वहा वहां ग्रगिनिहै जैसे 
किं रसौरईघर-जहा जहा ्रगिनि नही है वहा वहा धूवां भी नहीं 
है जेसे फि तालाव-यह उदाहरण है । यह्‌ पर्व॑त भी धूम वाला 
है- यह्‌ उपनय है । इसलिए श्रग्नि वाला है-यह्‌ निगमन है । 
शंक--श्रापने हेतु का लक्षण एक मातर प्रन्यथानुषपत्तिकहा 
है भ्र्थात्‌ हितुका साध्यके अ्ावमे कमी नही पाया जाना) 
लेकिन वह॒ हतु तीन रूप वाला यापाच करूपवालाहौो इसमे 
प्रापको क्या भ्रापत्ति है। पक्षघर्मत्व, सपक्षसत्व श्रौर विपक्ष 
व्यावृत्ति पेतु के तीनसूपहैश्रौर इन तीनों से संयुक्तं नवाधित 
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४.4 


होः तरीणि रूपाणि । पञ्चलू्पाणि तु एततुत्रयवरिशिष्टावाधित- 
विषयतवासतप्रतिपक्षत्वे । य॒दि हेतो वैरूप्यं पांचरूप्य व! लक्षण 
स्यात्‌ का हानिरिति चेच, त्रैरूप्ये पांचरूप्ये वा हेैतो्क्षणेऽव्या- 
प्यतिव्याप्तिरोपापत्त । उदेष्यति शक्रट कृत्तिकोदयादित्यादि- 
प्तौ वरेरूप्यपाचरूप्याभवेऽपि गमकत्वद्थोनादग्याप्ति" ! 
गभस्थौ मेतरतनयः श्यामो मैत्रतनयतवादित्यादि ग्रसद्धेतौ त्रैरूप्य- 
पातरूप्यसंमवेऽपि गमकत्वादशनादतिव्याप्तिः \ श्रन्यथानुपन्नत्वं 
हेतौलंक्षणं तु न कुत्रापि प्रतिग्याप्नोति । न च तस्य कुत्रचिद- 
व्याप्तिर्वा श्रत एतदेव हेतोः समीचीनं लक्षण । यत्रान्यथानुपपत्सि- 
स्तत्र न त्रैरूप्यस्य पाचरूष्यस्य वाऽऽवण्यकता । यत्र चैपा 





विषयत्व ्नौर श्रसत्प्रतिपक्षत्व ये पाच रूप है । यदि हेतुका 
त्रिरूपता या पच रूपत्ता लक्षण हो तो क्या नुकसान है ? 

. समाघान-एेसा कहना ठीक नही । हेतु का लक्षण चरिरूपत्व 
भ्रौर पच रूपत्व मानने मे प्रव्याप्ति श्रौर म्रतिव्याप्ति दोषका 
प्रसग ्राता है! शकट भ्र्थत्‌ रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा 
वेयोकि कृत्तिका का उदय हो गया है-इस समीचीनटहेतु मेन 
चिरूपताहिप्रौरन पंच रूपता, फिर भी साध्यका ज्ञान कराने 
वालाहोनेसेप्रमाणरहै। इस हेतुमेदैतुका लक्षण घटा नही 
ग्रतः भ्रव्याप्तिदोप दूषित) गभेमे श्राया हूभ्रामित्र का 
पुत्र ष्याम होगा क्योकि वह्‌ मित्र का पुत्र है-जैसे कि उसके 

ग्रन्थ इयाम पुत्र । इस तरह के ग्रसमीचीन हेतु मे त्रिरूपता भ्रौर 
पंचरूपत्ता मिलने पर भी वह्‌ श्रपने साध्य का ज्ञान नही कराता 
श्रत; अ्रतिब्याप्ति दोपसे दूषित्तहै। हेतु कालक्षण ग्रन्यथानु- 

पपन्नत्व मानने पर तोन कही अतिव्याप्ति दोषश्राताहै श्रौर 
न कही ्रव्याप्ति ही, इसलिए यही देतु का वडिया लक्षण है । 
जदा अ्रन्यथानुपपत्ति है वहा चिरू्पता या पंचरूपता की भ्राव- 
फ्यकत्ता ही नही । श्नौर जह्‌ श्रन्यथानुपपत्ति नही है दामे 


# 1 


नास्ति तत्र निरथेकमेतद्थ । तंथा चोक्तमु-- 
०९) | ्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तच्र त्रयेखा किमु ? 
नान्यथानुपपन्नत्वं यन्न तत्र त्रयेण किम्‌ ४-2 
हद वौद्धानुदिश्य । नैयायिकान्‌ प्रति तु-- 
1५९ )श्रस्यथानुपयन्ञत्वं यत्न {ि तत्र पञ्चभिः । 
9८५) नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्न पञ्चभिः 1 


एष हेतुःसंक्षेपतो द्विविधः 1 विधिरूपः प्रतिपैधरूपश्चेति ? 
विधिरूपोऽपि द्विविक्ौ, विचिसार्कः प्रतिषेधसाघकणश्चेति । तत्र 
भरथमोऽनेकविधः-कश्चित्कायंरूपः यथा परवतो वद्जखिमान्‌ धुम- 
कत्वादिति । क्रचित्‌ कारणरूपो यथा वृष्टिभैविष्यत्ति विलिष्ट- 
मेघान्यथानुपपन्तेरिति } कर्िचद्विशेषलूपो यथा वृक्षोऽयं निम्ब 


दोनोदही व्यथै! एसा ही बौद्धो को लक्ष्य करके फात्रस्वामीः 
ने कहा है “जहा प्रन्यथानुपपत्ति या अ्रविनाभाव है वहा कररूप्य 
मानने से कोई हित्‌ नही श्रौर जहा श्रन्यथानुपपत्ति नही है वहा 
त्रिरूपता होने फर भी वह्‌ हेतु ्रसमीचीनही है, ्रतःव्यर्थदै) 
नैयायिको को लक्ष्य करके प्राचां विद्यानन्द ने भी कटा है-- 

जहा अन्यथानुपपन्नत्व 'है वहा फच ल्प मानने से क्या लाभ 
दै मरौर जहां भ्रन्यथानुंपपच्नत्व नही है-वहा पच रूपत्व रहकर 
भीव्यर्थेहीदहै। 

यहु हेतु सक्षेपसेदोगप्रकार कारहै-विधि रूप ब्नौर प्रतिषेध 
ङ्प । विधिरूप भी विधि साधक श्रौर प्रतिषेध साधकसेदो 
प्रकारका । इनमे पहला श्रनेक प्रकार काह । कोई कर्मरूप 
होता है-जैसे पर्वत श्रम्नि वाला है घूमवालाः होने से । कोई 
कारण रूप होता है- जैसे वर्षा होमौ प्रन्यथा देसे विशिष्ट 
बादल उत्पन्न नही होते । कोई विगेपलूप होता है-जैसे यह 


भक्ति 


( ३ ) 


त्वात्‌ । कर्चितपु्रैचरो यथा उदेष्यत्ति शकट कृत्तिकादयात्‌ । 
कश्चदुत्तरचरो यथा उदगाद्‌ भरणी प्राक्‌ कृत्तिकोदयात्‌ । 
कश्चित्सहुचरो यथ, भ्र रूपवत्‌ रसवत्त्वात्‌ । एते हि हेतवो 
भावरूपा भव्ररूपनेवारन्यादीन्‌ साधयन्तीति विधिसाधकविधि- 
ल्पा: प्रोच्यते । ब्रतएवाविरुढोपलब्धय इत्यप्युच्यन्ते । 


द्वितीयस्तु निषेधसाधक विषशुद्धोपलन्ध्िरिति यावत्‌, यथा 


नास्य भिध्यात्वं प्रास्तिक्यान्यथानुषपत्तेः । यथा वा नास्ति 
वस्तुनि सर्वेथैकान्तः ग्रनेकान्तत्वान्यथानुपपत्तेः ! 


प्रतिषेधरूपोऽपिहेतुद्धिविधघो-विधिसाधकः प्रतिषिधसाधक- 
प्चेति 1 श्राद्यो यथा भ्नस्त्यत्र प्राणिनि सम्यक्त्वं विपरीताभिनि- 
वेशाभावात्‌ 1 द्वितीयो यथा नास्त्यत्र धूमो वह्वयनुपलब्धेः 1 





वक्ष है नीम होने से 1 कोई पूवचर होता है-जँसे शकट तारेका 
उदय होगा क्योकि कृत्तिका तारे का उदय होगया दहै! कोई 
उत्तरचर होता है-जैसे भरणी का उदय पहले हौ चुका क्योकि 
कृत्तिका क! उदय हौ गया है 1 कोई सहचर होता है-जैसे भ्राम 
रूप वाला है रसवाला होने से! निश्चयसेये पारे हेतु सद्भाव 
रूप है श्रौर सत्स्वरूप अ्रसि्नि वगेरह्‌ को सिद्ध करते है । इसलिए 
इन्हे विधि-साघक विधिरूप हेतु कहते ह । भ्रविरुद्धोपलठ्घि 
नामसेभीये पुकारे जततिहै। | 
दूसरा निपेघ सालक दहै जो विरुद्धोपलन्धि नापे भी कहा 
जाता है-जैसे इस जीव के मिथ्यात्व नही है, होता तो ्रास्ति- 
कता नही हो सकती थौ । अथवा वस्तु मे स्वेथा एकान्त नही 
हे, होता तो अ्रनेकान्तत्व की उत्पत्ति नही हो सकती थी } प्रति- 
पेधल्परहेतुभीदोप्रकार काहै-विधि साधक श्रौर प्रतिषेध 
साधक । पहला- जेते इस जीव मे सम्यक्त्व है क्योकि विपरीत 
श्राग्रह्‌ नही है । दू्रा- जसे यहां धूता नही है क्योकि अभिनि 
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ञ्रनयो. प्रथमो किरुद्धानुपलन्विः, द्वितीयस्तु प्रविरुदढधानुपलन्िरि- 
त्यपि निगद्यते । पूर्वोक्तहेतुलक्षणरहिता ये हेतवस्ते हेत्वाभासाः 
एव । देतुलक्षणरहितत्वेऽपि देतुक्दवभासमानत्वात्‌ । ते च 
चत्वारोऽसिद्धविरुद्धान कान्तिकाकिल्चित्करमेदातु । तत्र श्रततु- 
सत्तानिश्चयोऽसिद्ध, तस्य द्धौ भेदौ, प्रथम. स्वरूपासिद्धो यथा 
णल्द परिणामी चाक्षुपत्वात्‌ । शब्दस्य श्रावणत्वाच्चाष्षुषत्वा- 
भावो निश्चितः इतिस्वह्पासिद्धत्वमस्य 1 द्वितीयः सदिग्धा- 
सिद्धो यथा करिचिन्मुग्धवुद्धि प्रत्याह--श्रभ्निरत्र धूमातु, तस्य 
वाष्परादिभावेन भूतसधाते संदेहात्‌ । 
साध्यविरुदधव्याप्तो विरुद्ध., यथा श्रपरिणामी शब्द. कतक- 
त्वा 1 कृतकत्वं हि श्रपरिणामविरोधिना परिणामेन व्याप्तमिति } 
उपलन्ध नही है । इन दोनो में पहला विरुढानुपलब्धि श्रौर 
दूसरा अविरुद्धानुपलन्धि नामसेभी कहाजताहै।जोहैतु 
उपर चचित हेतु लक्षण से रहितदहैवेहेत्वाभासदही दै । उनमे 
हेतु का लक्षण नही रहता परवे हेतु के समान मालुम पडते 
है, इसलिए वे हेत्वाभास कटति हँ । हेत्वाभास के ४ प्रकार है- 
ग्रसिद्ध, विरुढ, ग्रनंकान्तिक श्रौर प्रकिचि्र । सर्वथा पक्न 
मेन पाया जाने वाला ्रथवा जिसका साध्य के साथ स्वा 
प्रविनाभावन दहो वह्‌ ्रसिद्ध हैत्वाभासहै। उसकेदोभेदहै) 
पहला भेद स्वरूपासिद्ध है-जेसे शब्द श्रनित्य है-चाक्षुप हने से । 
शब्द के धव इन्द्रिय जनित होने से चाक्षुपत्वहितु शब्दमे 
स्वरूपसे ही अ्रसिद्धदहै। दूसराभेद संदिग्धासिद्ध है-जैसे किसी 
ने भोले मनुष्य को कहा कि यहां अग्नि है-धुवाहोनेसे। चूक 
वहं धूम श्रौर भाप का श्रन्तर नही जानताम्रत.भापकोधूवा 
मानकर उसमे प्रभिनि का श्रनुमान करता है । 
साध्य के विरुद मे पाया जाने वाला विरुद्ध हेत्वाभास दै 
जैसे शब्द नित्य है कथोकि वह वनाया हृश्रा है । यहां कृतकत्व दतु 
नित्यत्व के विपक्षीक्षणिकत्व के साथ व्याप्त हैं | 
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विपकषेऽप्यविरुदधवृत्तिरनैकान्तिकः ! स दिविधिः, निश्चित 
पततिः शद्धुितवृत्तिष्च । तत्र प्रथमः भरनित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद्‌ 
धटवत्‌। प्रकशि नित्येऽप्यस्यः निश्चयादस्य निषचितवृत्त्यनेकांति- 
केतव । द्वितीयस्तु नास्ति सर्वज्ञो चक्तरत्वात्‌, सवज्ञत्वेन वक्तृत्वा- 
विरोधादस्यशङ्कितवृत्यनैकान्तिकस्वं । ज्ञानोत्कषं वचनानामः 
पकर्षादणेनात्‌ 1 

सिद्ध प्ररक्षादिघाधिते च साध्ये हेतुरकरिच्चित्करः । सिद्धः 
श्रावण शब्द. शब्दत्वात्‌ । क्रचिदकरणादस्याकिचित्करत्वं । 
यथाजुष्छेऽगिनद्र ग्यत्वादित्यादौ किञ्ित्कतु मशक्यत्वादकिचि- 
त्करत्वे मस्ति, 

प्रागमप्रमणस्वरूप-श्राप्तवाक्यःदिनिबन्धनमथेज्ञान मागमः । 


विपक्ष से भी पाया जाने वाला भ्रनैकान्तिक हेत्वाभास है । 
. वह दो प्रकार का है ) पहला निश्ितवृत्ति ग्रौर दुसरा शकत 
वृत्ति । वहां पहला-जंसे शब्द श्नित्य है प्रमेय होने से, घट की 
तरह । यद्य प्रमेयत्व हेतु का विपक्ष्रूत नित्य म्माकाश्‌ मे पाय 
जाना निषिचित है, श्रत: यह्‌ निङ्चितवृत्ति रैक न्तिक है 1 
दूसरा-सरवज्ञ नही है क्योकि वह्‌ वक्ता है । यहा सर्वज्ञत्व के साथ 
चनतूत्व का कोड्‌ विरोध न होने से वचतुर्व हेतु णकित-वृत्ति 
प्रनैकान्तिक है । क्योकि ज्ञान का उत्कर्षं होने पर वचनो कं 
अरपकषे नही देखा जाता । 
सिद्ध साध्य मे श्रौ प्रत्यक्षादि बाधित साध्य में ्रयुक्त होने 
चाला हेतु श्रकिल्चित्कर है \ जसे शब्द श्वगण इन्द्रिय जस्य दहै 
शब्द होने से । यहा हेतुके कुछ भी सिदध नही करने से ग्रकि- 
च्चित्कर-पना है । जसे अग्नि खण्डी है द्रव्य होने से । यहा साध्य 
के प्रस्यश्च बाधित होनेसे हेतु को अ्रकिचित्कर-पनादै। 
{~ अगम प्रमाण का समर्थेन 
प्राप्त के शब्द को सुनकर या हस्त सकेत भ्रादि को देखकर 
याग्रन्थको लिपिप्रादिके पदनेसेजो पदार्थोका ज्ञान दौता 


क 
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प्राप्तस्तु यथाथेवक्ता । यो यत्राऽवङ्चकः सं तश्राऽऽप्तः। इदं च 
व्यवहारपेक्षयाऽऽन्तलक्षणं, श्रागमभाषया तु प्राप्तः प्रतयक्षप्रमि- 
तसकलार्थत्वे सति परमदहितोपदेशको निश्च्यते ! परमतं तु 
निःश्रेयस तदुपदेश एव श्रहतः प्राधान्येन प्रवृत्तेः । तस्येव केवल- 
जञानप्रमितसकला्थेत्वे सति परमहितोपदेशकत्वादाप्तत्वं । 
यद्यपि सिद्धपरमेष्ठी श्रपि सकलपदार्थ॑प्रत्यक्षहष्टा तथापि नस 


प्राप्तस्तस्य परमहितोपदेशकत्वाभावात्‌, तदभावश्च एरीराद्य- 
भावात्‌ । ४ 


ननु अ्र्थस्य कोऽथ. यज्ज्ञानमागमः प्रोच्यते । ब्रर्थोह्यनेकांत 








ठै वेह प्रागम प्रमाण॒दहै) प्राप्त प्रामाशिक वक्ताको कहूतेर्है) 
जो जिस विषय तें ्रविसंवादक है वह्‌ उस विषय में ग्राप्त है। 
ग्राप्त का यह्‌ लक्षण व्यवहारकी प्रपेक्षा सहै) श्रागमिक 
भापामेतो प्रत्यक्षके द्वारा सम्पुणं पदार्थोका ज्ञान हो जाने 
पर प्र्थात्‌ सर्व्॑ञ होते हुए जो परम हित भ्र्थावु म्राट्म-कल्याण 
का उपदेष्टा होता उसे भ्राप्त कहते ह । परमहित मोक्षको 
कहते हे ्रीर एसे उपदेश में श्रहेन्तोंकौ दही प्रधानता से प्रवृत्ति 
होती है । उस ब्रहुन्तके ही केवलज्ञान के द्वार सम्पुणं पदार्थों 
का प्रत्यक्ष होने पर परम हितौपदेणक होने से श्राप्त-पना है) 
यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी भौ सम्पुणो पदार्थोके ज्ञाताहैफिरभी 

- वे श्राप्त नही, क्योकि वे हितोपदेशौ नही शरीर उसका कारण 
शरीर वगैरहुकानहोनादहै। 


यदि यह कहा जाय कि ब्रं शब्दकाक्या प्रथं जिसके 
किज्ञान कोश्रागम कहाजाताहै तो वह्‌ श्रं श्रर्थाद्‌ पदार्थं 
ग्रनेकान्तात्मकं हता है । ग्रनुवृत्त ग्रौर व्यावृत्त प्रत्यय के विषय- 
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रेके ग्रन्ता-प्नुवृत्तव्यावृत्तप्रत्यययोच राः सामान्यविशेषादयो- 
धर्माः यस्य सोऽ्नेकतः । 
ननु प्रागमस्यापौरषेयत्ना्चि्यतवाच्च कथमाप्तवच्यनिवंध- 
नत्वमितिचेक्तःग्रागमस्य सर्वेथाऽपौरूेयत्वनित्यत्वाभावात्‌ ! भ्रा- 
गभो हि द्रव्यादिसामान्यपिक्षया श्रनादिनिघन इष्यते, नहि केनचित्‌ 
पुरुषेण ष्वचित्‌ कदाचित्‌ कथंचिदुत्यक्षत्त.सः । द्रव्यादिविशेषा- 
पेक्षया तु श्रादिरन्तश्च भवतीत्याप्तवाकयनिबं वनत्वमाममस्यो- 
चितमेव । 
प्रधना प्रमासास्वरूपसंख्यानिरूपरणानन्तरं तद्विषयफलयोरपि 
किञ्चित्‌ परस्तूयत्ते \ प्रमाणस्य विषये हि सामान्यविशेषाटमकं 
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भूत सामान्य विशेष व्ैरह ्रनेक श्रन्त-श्र्थात्‌ घे जिसमे होते 
है बहु श्रनेकान्तात्मक कहलात्ता है । जसे किं पदाथं साम्य 
विशेषादि श्ननेक धर्मे-याला है क्योकि नहं श्रनुचत्त व्यावृत्तं 
्रत्यय का विषय, , 


शका--भ्रागमं ततो मरपौरषेय प्रौर निस्य होता है फिर उसको 
ग्राप्त-वाक्य-जन्यत्व कंसे सम्भव दहै? 


समाधान-एसा कहना युक्ति सगत नही, क्योकि अगम 
सर्वथा अरपौरुषेय ग्रौर नित्य नही होता । निश्चयसे द्रव्यादि 
सामान्य की श्रपेक्षासे ग्रागम के निस्य-पना स्वीकार किया गया 
डदै, क्योकि किसी भी पुरुष के द्वारा बह द्रव्य की कभी किसी 
तरह्‌ बनाया नही गया । द्रग्यादि विशेष की श्रपेक्षासेतो श्राह 


भी होत्ता है श्रौर ग्रन्त भी, प्रत्तः भ्रागम के भ्राप्त-वाक्य कारणता 
उचित्त ही हे 





परमाणका स्वरूप भौर सख्या वणेन करने के वाद श्रव 
प्रमाणं का विषय श्रौर फल करा कू वर्णन कियाजाताहै। 
निश्चयसि प्रमारपं का विषय सामान्य विशेपात्मक वस्तु) 
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वस्तु । न केवलं सामान्य, नामि केवनो विशेपो, नापिद्रय 
स्वतंचमू; क्रन्त तदात्मकं वस्तु प्रमाणग्राह्' तस्यैव वस्तुत्व- 
समर्थनात्‌ । तयाचोक्त -्रनुवृत्तन्यानृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्‌ परवो- 
ल राकारपरिहारावाप्तिस्थितिलक्षगापरिणामेनार्थक्रियोपपत्ते- 
श्च ।” गोर्गारित्यादिप्रत्ययोऽनुवृत्तकार" । श्याम शबल इत्यादि 
प्रत्ययश्च व्यावृत्ताकार्‌" । वस्तु पूर्वाकारं जहाति तदानीमेव 
चोत्तराकारं स्वीकरोति द्रव्यात्मना च तदेकं तिष्ठति । एतेन 
वस्तुनि चत्वारो धर्मा. सिद्धा भवंत्ति। सामान्यद्रय विशेषद्य 
चेति । एक तिर्यक सामान्य सहशपरिणामात्मक खण्डमुण्डादिपु 
मोत्ववत्त्‌ । परापरवर्यायव्पापिद्रग्यमद्‌ ष्वतासामार्न्यं द्वितीय, 
स्थासादिपययिपुं सृत्तिकावत्‌ । तथैव एक. पर्यायाख्यौ विशेषः 





न केवल सामान्य रूप श्रौरन केवल विशेष रूप प्रौर न स्वतन्त्र 
रूप सरे दोनो रूप, किन्तुं सामान्य विशेषात्मक वस्तुही प्रमाण 
काविषय ह । श्रौर वस्तुभी वास्तवमे वही हैजो सामान्यः 
विशेपात्मक हौ ! एेर' ही कडा है- “.ग्रनुवृत्त व्यावृत्त (सामान्य 
विशेष) प्रत्यय का विशद हीने से पूवे प्राकार करा छोडना, उत्तर 
भ्राकार का ग्रहण करनागश्रौर किसीनक्रिसीभ्राकारसे स्थिर 
रहना रूप त्रिलक्षण परिणमन से ्र्थं क्रिया की उत्पत्ति होती 
है । गाय गाय यह्‌ सदृश प्रतीति ग्रनुवृत्ताकार प्रत्यय है । काली 
गोरी यह्‌ विशेष प्रतीत्ति व्यावृत्ताकार प्रत्यथ है । वस्तु पहले के 
प्रकार कौ छोडती दहे म्रौर उसी समय दुसरे रकार को ग्रहण 
करती है ग्रौरद्रव्य रूप से स्थिर रहती है। इसते वस्तुमें चार 
धर्मं सिद्ध होते दहै- दो सामान्य ग्रौरदौ विशेष । एक तिर्यक्‌ 
सामान्यदहै जो सदृश परिणमन वाला होता है-जैसे खंडीमूडी 
गायों में गो-पना । दूरा ऊर्ष्वेता सामान्यहै जो कहली श्रौर 
वादकी पययोमें रहने वाला एक द्रव्य ह-जसे स्थास, कोश- 
कुशूनादि पर्यायो मे रहने वाली भिद । इसी प्रकार एक पर्यायं 
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एकस्पि्‌ दर्ये करमभाविपरिणामरूपः ग्रात्मनि हर्षेविषादादिवव्‌ । 


कीभथान्तरमविसयपरिपाात्मको व्यतिरेकाख्यो गोमि 
षादिवत्‌ । । 


प्रमाणएफलं तु द्विविधं । साक्षावुफलमज्ञाननिवृत्तिः, परम्परया 
तर हानोपादानोपेक्षाः । तत्फलं प्रमाणादभिन्न भिन्नः च । 
थः प्रमिमीते तस्यैवाजाननिनवृत्तिभैवतिं, स एव जहात्यादत्ते 
अपकषतते चेति प्रतीतिसकलजनानुभवसिद्धा । श्रत प्रमाणएफल- 
धीरमेद एव । करणक्रियापरिणामभेदात्त, भेद इति । प्रमाणं 
हि करणं, तत्फलं तु प्रमितिरूपा क्रिया इति । 


11 इति द्ितोयोऽध्याय. ।! 





नामका विशेष होताहैजो एकहीद्रव्यमें एक के बाद एक 
होने वाली पर्माय रूप होता है-जेसे ्रात्मा मे पख दुःखं 
वगैरह । दूसरा व्यतिरेक नामका विशेषदहैजो दूसरे पदार्थो 
मे रहने वाला भिन्न पर्याय रूप होता है, गाय भस की तरह । 


प्रमाणका फल दोप्रकार का है) उसका साक्षाच्‌ फलं 
प्रज्ञान का भिटनादहैता परम्पर फलं त्याग उपादान ज्रौर 
उपेक्षा बुद्धि है 1 वहफ्ल प्रमाणसे ्रभिभ्नभीहै नौर भिन्न 
भो 1 जो जानता है उसीका ग्रज्ञान भिस्ताहै, मौर वही छौडता 
हेय ग्रहण करता दै श्रथवा उपेक्षा करता है, एेसी प्रतीति सब 
लोगों को अनुमव सिद्धहै। इसलिए प्रमाण प्रौर फल प्रभिन्न 
हीह श्रौरक्र्णं क्रिया खूपपरिणमनकेभेदसेमेदभीदहै। 
प्रमाण करण है जवकि उसका फल जानने सूप क्रिया है 1 


{ दस्रा ्रध्याय समाप्त हुग्रा । | 


तीयोऽध्यायः 
नयस्वूपम्‌ 


परमाणनयैरधिगम इति पदार्थाचिगमहैतुत्वेन निदिष्टयोः 
भमाणनययोः प्रमाणं व्यास्यातं । साम्प्रतं नयौ व्याक्रियते । 
नयो हि प्रमाणविकल्पः तस्य विकलदेशत्वात्‌ । तथा 
चोवतं-“सकलादेशः प्रमाशाधीनो विकलादेशो नयाधीनः ।“ 
भमारतो वस्तु परिगृह्य परिणतिविशेषपेक्षयाऽ्थाविधारणं 
नयस्य प्रयोजनं । एतदेव स्पष्टयितुः शास्त्रकारंस्तस्यानेकानि 
लक्षणानि निरुक्तानि । तथा हि-वस्तुन्यनेकान्तातमन्यवि रोधेन 
~~ 


।-] (-ढभ्न 
तृतीय श्र व 


नय स्वरूप 

परमाण प्रौर नयसे तत्त्वों काञ्ञान होता है- इसपूत्र मे 
वदार्थो के भ्रधिगमके उपाय ल्पे कहै गये प्रमाण श्रौर नय 
भसे प्रमाणक वरन किया। म्रब नय का व्याख्यान क्रिया 
जाता है । नय निश्चयसे प्रमाणा क्रा ही विकल्प है; क्योकि वह्‌ 
विकलादेशी है । एसा ही कहा है-“सकलादेश प्रमाणा के प्राधीन 
ह तो चिकलादेश नय के" । भर्थात्‌ परमाण वस्तु के पणं रूप को 
प्रहा करताहै ग्रौर नय उसके अ्रशोको। प्रमाण. के द्वारा 
नानी गई वस्तु के सम्बन्ध मे विशेष पर्याय की प्रेक्षा से पदां 
का निचय करना नय का प्रयोजन है । इसी प्राशय को स्पष्ट 
करने के लिए शास्त्रकारो ने उसके अ्रनेक लक्षण प्ररूपित किए 
हं । जैसे कि-गरनेक धर्मं वाली वस्तु मे विरोध रहित हेतु का 
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हत्व्पणात्‌ साध्यत्रिगेषस्य याथात्म्यप्रावणप्रवणप्रयोगौ नयः । 

प्रथा नानास्वभावेम्यो व्यावृत्य एकस्मिन स्वभावे वस्तु नयति 
प्राप्नोतीति नय. । श्रथवा श्रुतप्रमाएविकल्पो नयः 1 ज्ञातुरमिप्रा- 
थावानयः। इमानि च सर्वाणि लक्षणानि एकमेवार्थं प्रतिपाद- 
यन्ति । प्रमाणं हि द्रव्यपर्यायात्मकं सामान्यविशेषात्मकं वा 
वस्तु विजानाति । नयस्यतुन ताहशं सामर्थ्य। स हि वस्तु 
विजानन्‌ केवलं तस्य द्रग्यत्वांशं विजानीयात्‌ पर्यायत्वांशं वा । 

तत्त्‌. नं सकलं वस्तु, तादृशां शस्य विकलत्वात्‌ । सकल तु वस्तु 

द्रव्यपर्यायथात्मकं । श्रत एव प्रमाणस्य सकलादेशत्वं नयस्य च 

विकलदेशस्व युप्रसिद्ध 1 


ननु स्वारथेनिष्चायकत्वान्नयः प्रमाणमिति चेन्न, तस्य स्वाथे- 





~ = 


प्रयोग करते हुए यथार्थे साध्य ` विशेष की प्राप्ति करनेकाजो 
उत्तम तरीका है वही नयहै। श्रवा भिन्न भिन्न स्वभार्वोँसे 
हटकर एक स्वभावे वस्तु कोजोप्राप्तकराताहै वह्‌नय है। 
प्रथवा श्रुत ज्ञान के विकत्पको नय कहते ह । भ्रयवा ज्ञता 
के श्रमिप्राय विशेष को नय कहते है।ये सारेकेसारे लक्षण 
एकहीश्र्थंका प्रतिपादन करतेहै। प्रमाण निश्वयसे द्रव्य 
पर्यायाटमक श्रथवा सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानतादहै। 
लेकिन नय की वैसी सामथ्यं नहीदहै ! वहतो वस्तुकाज्ञानं 
करता हुभ्रा केवल उसके द्रव्यांश को जान सकेगा या पर्यायश 
कोही। प्रर वह्‌ तो वस्तु का पूर स्वरूप नही है । केवल द्रन्यांभ्र 
या पर्यायाश तो वस्तु का अ्रपूणं ख्पहै। वस्तुकापुरणल्पत्तो 
द्रष्य प्यीयास्मक होताहै। इसीलिए प्रमाण को सकनादेश्षी 
श्रौर नय को वचिकलाद्रैशौ कहा जाना सुप्रसिद्धहै। 

णंका--अपने अर्थं का निश्चय करनेवाला होने मे नय 
प्रताणदहीद। 
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कदेशनिणंयलक्षणत्वाद्‌ प्रमाणाद्‌ भिन्नत्वात्‌ । ननु स्वा्थेकदेशो 
वस्तु श्रवस्तु वा ? यदि वस्तु तर्हि तत्परिच्छेदको नयः प्रमाण, 
यदि श्रवस्तु तहि तद्विषयो नयो भिथ्यान्ञानसित्ति न वक्तव्यं । 
स्वार्थेकदेशो हि न वस्तु नाप्यवस्तु, भ्रपितु वस्त्वंशः । यथा 
समुद्रैकदेशो न समुद्रो नाप्य्मुद्रः रपि तु तस्यैकदेशः । तन्मात्रो 
यदि समुद्रः तहि शेषाशोऽसमूद्रः स्यात्‌, समुद्रवरहुता वा भवेत्‌ । 
तस्यासमुद्रत्वे तु क्व समृद्रवाग्विज्ञानप्रवृत्तिः । ननु नयो यदि 
वस्तुन एकमेवधर्म गृह्भयति तदि तस्य भिथ्या्ञानत्वं स्यात्‌ | 
वस्तुन एकधर्मािमकत्वाभावातु । तद्धि अ्रनेकान्तात्मकमस्तीति 


---~~ --------~--~ 


समाधान-सोभी नही है। नय वस्तुकेएकदेशकाही 
निर्णायक होता है अ्रतः चह प्रमाण से भिन्नहीहै। 

णका--पदाथं का एक देश वस्तु हिया श्रवस्तु ? भ्रगर वस्तु 
है तौ उस वस्तु को जानने वाला नय प्रमाण ही होगा ग्रौर यदि 
प्रवस्तु है तो उसको विषय करन वाला नय मिथ्याज्ञान होगा । 

समाधान-एेसा नहीं कहना चाहिए । नय के द्वारा ग्रहणं 
क्रिया जाने वाला वस्तुका एक देश निश्चयसेनतोवस्तुहै 
श्रौरनभ्रवस्तुही; किन्तु वह्‌ वस्तु काग्रशदहै। जिस तरह घडे 
मे भरेहुए समूद्रके लल को नसमद्र ही कहसकतेह प्रौरन 
ग्रसमूद्र ही; किन्तु वह समद्रकाएक अ्रंशदहै। भ्रगर घट प्रमाण 
जल ही समूद्र होतो वाकी प्रश् श्रसमुद्र कहलायेगा प्रथवा 
जितने जल के घडे होगे उतने समुद्र कहे जायेगे तो समुद्र ग्रनेक 
हो जायेगे । श्रौर यदि उसे प्रसमुद्र कहौगे तो समूद्र वचन के 
ज्ञान की प्रवृत्ति कहा होगी । ग्रतः जसे घडेकाजलसमुद्रका 


एक देश हैः, ग्रसमुद्र नही, उसी तरह नयभी प्रमारौकदेशहैः 
भ्रप्रमाणख नही । 


शंका -ग्रगर नय वस्तुकेएक टी धर्मको ग्रहण करताहै 


तो वहु मिथ्याज्ञान होगा क्योकि वस्तु एक धमत्मिक नही होगी 
चह तौ श्रनेक धर्मात्मिक होती है । 
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चेच, ग्रनेकान्त।तमकस्याऽपि वस्तुनः एकधर्मात्मकत्वज्ञानमपि 
धर्मा्तरानिपेधकं सम्यगज्ञानमेव । तद्धीतरधरमेनिषेघक मिध्या- 
सान स्यादिति न नयस्य भिथ्याज्ञानत्व, तस्य सापेक्षत्वात्‌ । 
ततो नयस्य स्वार्थेकदेशनिर्णयलक्षणत्वं समीचौनम्‌ 1 


एष नयो द्विविधो द्रव्यार्थिकः पर्यी्याधिकश्चेति 1 द्रव्याथि- 
कस्य त्रयो भेदा , नैगमः संग्रहो व्यवहारश्चेति । निगमः सकत्प- 
स्तवभवो नैगमः । श्रयं हि नयोऽनभिनिवृं तार्थसंकत्पमात्रग्राही, 
यथा जलेन्धनाच्याहरणो व्याभ्रियमाणा कल््चितु पुरुषं कश्चित्‌ 
पृच्छति कि करोति भवान्‌ ?स श्राह रोदन पचामीति, किन्तुन 





समाधान-एेसा नही है 1 वस्तु के भ्रनेक घर्माट्मक होने 
पर भी उसके एक धमं को जानने वाला नय यदि धर्मान्तरोका 
निषेध नही करता भ्र्थात्‌ श्रपनेग्रशको मुख्यरूपसे ग्रहृण 
करके भी श्रन्य भ्रंशो कोगौरतो करे पर उनकानिराकरणं 
न करे, उनकी श्रपेक्षा करे तो वह्‌ सम्यश््ञानहीदहै) ग्रगर वह्‌ 
इतर धर्मो का निपेध करतादहैवो वहु निश्चय ही मिथ्याज्ञान 
है 1 श्रत नय मिथ्याज्ञान नहीहै क्योकि वह्‌ नयान्तरकी 
ग्रपेक्षाकरताहै। इस प्रकारनयका वस्तु काएक भ्रंश जानना 
रूप लक्षण समीचीनदहीदहै। 


यह्‌ नय दो प्रकार का है-द्रव्याथिक रौर पर्यायाथिक । द्रव्य 
को मुख्यरूप से ग्रहण करने वाला नय द्रव्याधिक श्रौर पर्याय 
को ग्रहण करने वाला नयं पर्यायाथिक कहलाता है । द्रव्या- 
यक के तीन भेद है-नेगम, संग्रह ग्रौर व्यवहार । निगम सकल्प 
को केटते है उसमे जोहो उसे नंगम कहते है । यह्‌ नय वास्तव 
मे अ्रपुणं पदार्थं मे सकल्प माघ को प्रहरण करता है । जैसे जल 
ईन्बन वगैरह लने मे लगे हुए किसी पुरुप को कोई पृदताहै 
किञ्रापक्याकस्तेदै? वह्‌ कहता है वांवल पकाता हू, लेकिन 


॥ 


१ द 
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तदौदनपर्यायः सन्निहितः, दर्थं व्याप्रियते सः । नैगमोऽयमन्यो- 
न्यगुणप्रधानभुतभेदाभेदगप्ररूपकः, सव्रेथाऽभेदवादस्तु तदाभासः । 
स्वजात्यवि रोधेन कष्यमुपनीयाविशेषेण समस्तग्रहणात्‌ संग्रह 
यथा सत्‌, द्रव्यं, घट इत्यादि । सदित्युक्त सरवंषां सत्ताधारभरूता- 
नामविशेषेणा संग्रहो भवति । द्रन्यमित्यक्तं जीवाजीवत द द- 
परभेदाना संग्रहः । घट इत्युक्ते स्वंषा घटबुद्धचभिघानविषथ- 
भूतानां संग्रह्‌. । संग्रहो हि प्रतिपक्षग्यपेक्षो यावन्मात्रतज्जातीय- 
पदाथ ग्राहकः ) सर्वथा सन्मात्रभ्राही तु तदाभासः । संग्रहमृहीत- 


वहु चांवल रूप पर्याय श्रमी मौजुद कहां है वहु उसके लिए 
व्यापार ही तो कर रहारहै। यह्‌ नैगम नय धमं श्रौर धर्मी 
गरुण भ्रौर गुणी मे गौण मुख्य भाव से भेद ग्रौर भ्रभेद दोनों 
को ग्रहण करने वालाहै। घर्म रौर धर्मी मे सर्वथा भेद मानना 
नैगमामस है । जो एक वस्तु की समस्त जाति को व उसकी 
समस्त पर्यायो को सग्रह रूप करके एकं स्वरूप कहे, उसको 
सग्रह नय कृते है, जैसे सतु, द्रव्य, घट वै रह । सत्‌ एेसा कहने 
से सम्पू सत्‌ पदार्था कासंग्रहदहो जाताहै। द्रव्य एेसा कहने 
से जीव श्रजीवादि तथा उनके भेद प्रभेदादि सवका ग्रहण होता 
है। घट कटूने पर घट खूप से कहै जाने वाले सबधघटोकां 
ग्रहण हौ जाता है। निश्चय से यहु संग्रह नय विपक्षीकी 
अपेक्षा न करता हरा जितने भी एकं जाति के पदार्थदहैउन 
सव को ग्रहृण करता है । सवंथा सन्मात्र को ग्रहण करने वाला 
पश्रह नही सग्रहाभास है। श्रद्रंत ब्रह्मवाद शब्दाद्रतभ्रादि 
समी संग्रहामास है क्योकि इसमें भेद का सर्वथा निराकरण 
कर दिया है । संग्रह नयमे भ्रभेद मुख्य होनेपरभौ भेदका 
निराकरण नहीं- गौर भ्रवश्य हो जाता है । सग्रहुनयकेद्ारा 
सगृहीत श्रथं का विधि पूरवेक भेद प्रभेद करने वाला व्यवहार 
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भेदकौ व्यवहार. यथा यत्‌ सत्‌ तद्‌ द्रव्यं गुणोवा। द्रव्य तु 
जीवद्रग्यमजीवद्रन्य वा) जीवाजीवावपि देवनारकादिर्घटादि- 
प्वेति । काल्पनिको मेदस्तदाभासः | 


 पर्यायाधिक्रस्यचत्वारो मेदा--ऋलुसूतरः, शब्दः, समभिरूढः, 
एवभूतश्चेति । ऋजुः प्रगुण वतंमान सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः । 
रवापरकालविषयानतिशय्य वतमानकालविषयानादत्ते ऽयं नयः 
्रतीतानागतयोविनष्टानुतन्नत्वेन व्यवहा राभावात्‌ ! 


ननु वतंमनपर्यायमान्रग्राहुकत्वादस्य नयस्य लोकसंग्यवहार- 
लोपप्रसङद्ध इतिचेदव्रास्य नयस्य विषयमाच्नप्रदशेनं क्रियते । 
लोकरसंव्यवहारस्तु सरवैनयसमूहसाध्यः । न चायमतीतानामतयो- 





= 


नयदहै। जेसेजो सतु है वह द्रव्यहैयागुण है) द्रव्य हैतो 
जीव द्रव्यहै कि श्रजीव द्रव्य । जीवदहैतो देव नारकी वगैरह, 
श्रजीवहैतो पुदुगल घमं श्रधमं वगैरह । विधि-पूर्वैक भेदन 
करके कल्पना से भेद करना व्यवहाराभासदहै। 

पर्यायाथिक नयके चार भेद हैऋलुसूत्र, शब्द, समभिरूढ 
म्नौर एवंभूत । जो वतमान को विषय करे वह्‌ ऋजुसूत्र है । यह्‌ 
नय श्रतीत श्रनागत दोनों पर्यायो को छोडकर वतंमान पर्याय 
माच्र को ग्रहृण करतादहै । भ्रतीत पर्यायके नष्टहौ जानेस 
तथा भावी पर्याय केषैदानहोने से व्यव्हार नही हो स्कता। 


शंका-- यह नय मात्र वर्तमान पर्याय का ग्रहण करने वाला 
दोन से लोक व्यवहार का लोप हो जायगा) 


समाधान-एेसा नही है) यहा इस नय का विषय मतर 
दिखलाया है 1 लोकं व्यवहार तो सम्पण नयो के समूह्‌ द्वारा 
चलता है 1 रौर यह्‌ नय भूत भ्रौर भावी का निषेधकरताहो 
एेसाभी नही है । प्रतिपक्ष को श्रपेक्षा रखता हुभ्रा यह मात्र 
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निषेध करोति । प्रतिपक्षसग्यपेक्ष-वर्तमान-पर्यायमाच्रग्रा हित्वा- 
दस्य । क्षिकंकान्तस्तु तदाभास. । 


लिद्धसख्याकालादीनां भेदाच्छन्दस्य भेदकथनं शन्दनय । 
दार भार्यां कलव्रमित्यत्र लिङद्खभेदातु चयाणां भिन्न्व । 
जलमापो वर्षा ऋतु इत्यादौ संख्याभिन्नत्वाद्‌ भिन्नत्वम्‌ । विण्व- 
हृ्वाऽस्य पुत्रो जनिता भावि कृत्यमासीदित्यादौ कालभिन्नत्वाद्‌ 
भिन्नत्वम्‌ । लिङ्कादिभेद विना शब्दानामेव नतानात्वैकान्तस्त- 
दाभासः। 


पर्यायभेदात्‌ पदाथेनानात्वनिरूपक. समभिरूढनयः 1 शब्द- 


भेदश्चेदस्ति भ्र्थ॑भेदेनाऽपि ग्रवश्यं भवित्तव्यम्‌ । ्रन्यथा शन्द- 


वतमान पर्याय का ग्रहण करने वाला है । भ्र्थाति यह्‌ नय पर्याय 
की मुख्यता भले ही करे पर द्रव्य क्रा ब्रस्तित्व उसकीदष्टिमे 
गौण रूपमे रहता ही है । बौद्ध का सवंथा क्षणिकवाद ऋलुसूत्र 
नयाभास है क्योकि उसमे माच्र पर्याय रहती है-द्रग्य का विलोप 
हयो जाताहै। 


लिग, सख्या, काल, कारक के भेदसे शब्द भेदहोने पर 
प्रथभेद कहना शन्द नय है 1 दार. मार्या, कलत्र इनमे लिग भेद- 
होने से तीनो शब्दो के श्रमे भिन्नता है) जल, श्राप, वर्पा ऋतु 
इत्यादि शन्दोमे सख्या की भिन्नता होने सेभ्र्थकी भिन्नता 
है । विश्व को देखने वाला इसके पुत्र हौ गया- यहा होने वाले 
कायकोहो गया एेसाकहा गया ्रतः काल भिन्नतादहोनेसे 
श्रथं की भिन्नताहै। लिमादि भेदके विना एकान्त रूपसे 
शब्दयो की ही भिन्नता से रथं भिन्नता मानना शब्दनयाभास है। 


पर्यायवाची शब्दो के मेद से प्र्थ॑भेद निरूपण करने काला 


समभिरूढ च्य होता है । यदि शब्द-भेद दै तो अर्थभेद प्रवश्य 
होना चाहिए, नही तो शब्द भिन्नता व्यथं होगी । एेष्वयं क्रिया 
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भेदस्य निर्थेकत्व स्यात्‌ । इन्दनादिन्दर , शकनाच्चक्रः, पूर्दार- 
णात्‌ परदरः इत्यादिषु शब्दभेदादर्थ॑भेदोऽप्यस्त्येव 1 प्रथक्‌ _. 
नाना्थान्‌ समतीत्येकम्थंमाभिमूस्येन रूढ, समभिरूढः, यथा 
गोरित्यय शब्दो यद्यपि वागा्यनेकाषु वतते तथापि पशुविशेषे 
रूढः । प्रथवा यो यत्र वर्तते स तत्र समेत्याभिरूढः समभिरूढः, 
यथा क्व मवानास्ते, स श्राह भ्रात्मनीति ) यदन्यस्यान्यत्न वृत्तिः 
स्यात्‌ ज्ञानादीना रूपादीना चाकाशे वृत्तिभेवेत्‌ । पर्यायनानात्व- 
मन्तरेणापीन्द्रादिभेदकथन समभिरूढाभासः । 
क्रियाश्रयेण भेदप्रूपरमेवंभरूतः । एतन्नय पेक्षया स्वाभिघेय- 
क्रियापरिणतिक्षण एव स॒ शब्दो युज्यते नान्यदा 1 यदैवेन्दति 





की अपेक्षा से इन्द्र शब्द, शासन क्रिया की श्रपेक्षा से शक्र शब्द, 
पूर्दारण क्रिया कौ अ्रपेक्तासते पुरन्दर शब्द- इन पर्यायवाची 
शब्दो मे शन्दकेभेदसेभ्र्थंमेदभीदहैही। प्रथवा ग्रनेक श्र्थो 
को छोडकर केजोएक ही भ्रथंमें प्रसिद्धो उसको जनेया 
कहे सो समभिरूढ नय है । जैसे गो शव्द के गमन श्रादि श्रनेक 
श्रथ होते है तथापि मुख्यत्ता से गाय ही ग्रहण होता है) श्रथवा 
जो जहां रहता है वह्‌ व्हा पूणं रूपस्षे अवस्थित है वहं 
सभभिरूढ नय है । जैसे प्राप कहां रहते है, वह्‌ कहता -है- 
ग्रामा) अगर श्रन्यकी म्रभ्य जगह स्थितिहो तोज्ञान 
वगैरह तथा रूपादि का श्राकाशमें रहना हौ जायगा 1 पदार्थं 
को एकान्त रूप मानकर मी इन्द्रादि शब्दो का भेद कथन 
करना समभिरूढाभास है | 
पदार्थं जिस समय जिस क्रियामे परिणत हो उसको उस 
कालमे उसी नामसेकहेयाजाने उसे एवंभूत नय कहते है । 
इस नय कौ श्रयक्षासे शब्दं का जोकु ्रभिवेयहैवसीही 
क्रिया करते हुए उस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है म्न्य 
समयमे नही 1 जव इन्द्र परम एश्वयं सहित हो तभी उसे इन्द्र 
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तर्दवेन्द्रो नाभिषेचको न पूजकः । यदैव गच्छति तदेव गोन 
स्थितो न शयित इति । क्रियानि रपेक्षत्वेन क्रियावाचकेषु कात्प- 
निकोग्यवहारस्तदाभास. । 


एपु पूर्वे चत्वारोऽ्थनयाः मर र प्रधानत्वात्‌ । ब्र्थप्रवानत्वं च 
णब्दापेक्षा विनाऽर्थप्ररूपणमात्रपरत्वं । प्रवशिष्टाण्च त्रय- शब्द- 
नयाः एब्दप्रधानत्वातु, शब्द प्रधानत्वं च शब्द पेक्षयाऽर्थप्ररूपकत्व ) 
एते सर्वेऽपि नयाः पूवंपूरमहाविषयः: उत्तरोत्तराऽत्पविषयाश्चेति । 
तथाहि नेगमनयात्‌ संग्रहोऽल्पविषय सनमात्रग्राहित्वात्तस्य 

 नैगमस्तु मावाभावविषयत्वाद्‌ बहूविषयः । यथैव नंगमस्य 
भवे संकल्पस्तथाऽभावेऽपि । व्यवहारः संग्रहादपि श्रल्पविषयः 


कहना, पजन ग्रभिषेकादि करते हए इन्द्र नही कहना । गाय 
जव चले तभी गाय कहना- बैठे श्रौर सोते हृए नही । क्रिया के 
ग्रनुसार शब्द का प्रयोग न कर्‌ श्मन्य शब्द का प्रयोग करना 
एवम्भूतामास है । 


इन सात नयोंमे पहुलेके चार नय ब्र्थं प्रधान होनेसे 
प्रथेनय है'। इनको प्रथं प्रधानता इसीलिए है करि शब्दोक्ी 
ग्रेक्षाके चिना माच्रये पदा्थंकी प्ररूपणा करते है । जाकी 
बचे हुये तीन नय शब्द शास्त्र की भूमिका श्रदा करने से शब्द 
नय हे । इन्हे शब्द प्रधान कटने काकारण यही है कि शब्द की 
` श्रपेक्षा पवाथं का निरूपणा करते है ।` ये सव नय पहले पहले 
वाले महा विषय वलिहै तो ग्रागे ्रागे वाले ग्रस्प विषयक है| 
जसे किं नेगम नयसे सग्रह नयश्रत्प विषय वाला है क्योकि 
वह सत्‌ तक ही सीमित है । नगम नय तो सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ दोनो 
को विषय करता है प्रतः महाविषय वाला है । नैगम नय जसे 
सत्‌ में संकत्प करताहैवैसेही भ्रसत्‌ मे भी । व्यवहार नय 
संग्रहनय से भी ्रल्प विषयक ह क्योकि वह संग्रहुके द्वारा 
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द्‌ भेदपरभेदविषयत्वात्‌ । संग्रहस्तु बहुतिषयोऽभेदगोच रस्वात्‌ । 
ऋनुपूत्रस्ततोऽप्यल्पविषयो वत मानपर्यायमात्रविपयत्वात्‌ । व्यव- 
दार्सतु॒त्रिकालविपयत्वादुवहुविपय । ऋजुसूत्रे लिगादिभेदे 
मत्युपि नार्थभेद स्वोक्तियतेऽत शब्दनयस्तस्मादल्पविषय. । 
तवुपूत्रस्तु वहूविपय- । पर्यायभेदेनाभिन्नमर्थं प्रत्तिपादयतः 
ग्दादु वहुविषयात्‌ समभिरूढ्‌ सूक्ष्मविपयः। स ह पर्यायभेदेन 
भिन्नमथं व्यनक्ति 1 क्रियाभेदेऽपिचाभिन्नमर्थं कथयत सममि- 
रूढां वभूतो बहुविषय तस्य ततोऽस्पविषयत्वात्‌ । एते नया 
गुणप्रधानतया परस्परतंत्राः सम्यग्दशेनहेतवो भवन्ति । एतच्च 
सर्व नयाना प्ररूपणमागमभाषया व्यवहारपेक्षया 1 





समरीत प्रथमे भेद करतादहै। सग्रह नय बहू विषयक है क्योकि 
वह सन्माचरग्राही है ' ऋजुसूत्र व्यवहार से भी प्रल्प विषय वाला 
दै क्योक्रि वह्‌ मात्र वतमान पर्याय को विषय करता है 1 व्यव- 
हार नयतो तीनों कालो को विषय करता है भरत महा विषयक 
है । ऋलुभूव्र नय लिगादि भेद होने पर भी भ्रभभेद स्वीकार 
नही करता इसलिए शब्द नय॒ उसमें ्रल्प विषय वालादहैही। 
ऋजुमूत्र तो उससे महा विषयक है । पर्यायवाची शब्दो मे भेव 
होने पर भी भ्रथं भेदन मानने वाले शब्दे नयसे पर्यायवाची 
शब्दो से प्र्थभेदं की कल्पना करने वाला सममिशूढ नृय सूक्ष्म 
, विषय वाला है । शब्द .प्रयोगमे क्रिया की चिन्ता नही करने 
वाते समभिकरूढसे क्रियाकालमे ही उस णब्द कां प्रयोग मानने 
वाला एवंभूत भ्रत्पविषयक है।येसातोंनय गुणा प्रधान होने 
से एक दूसरे की श्रपेक्षा रखते इए सम्यग्दशेन के कारण होते 


है । सातो नयो का यह्‌ कथन ्आागमिक भाषा मं व्यवहार नय 
कीग्रवेक्षासेहै) 


( १०० ) 


प्रघ्यात्ममाषया तु मूलनयौ द्वी, निश्चयो व्यवहा रश्चेति । 
तच्र निश्चयोऽभमेदविषयो, व्यवहारस्तु भेदविषयः । निश्चयोऽपि 
द्विविधः, शुदढनिश्चयोऽणशुद्धनिश्चयश्च । निरहपाधिकगुणगरुण्य- 
भेदविषयकः णुद्धनिश्चयो, यथा केवलज्नानादयौ जीवः । सोपा- 
धिकतदभेदविपयकोऽशुदधनिष्वयो यथा मतिन्ञानादयो जीव । 
व्यवहारो द्विविधः सद्ध. तव्यवहा रोऽस द्धः. तम्यवहारश्च । तव्रंक- 
वस्तुभेदविपयः सद्भ.तन्यवहारः । भिन्नवस्तुविषयोऽसध.त- 
व्यवहारः । सद्ध. तव्यवहारोऽपि द्विविधः, उफ्चरितानुपचरित- 
भेदात्‌ । तत्र सोपाधिकगुणगुशिनोमेदविपय उपचरितसद्ध.त- 
व्यवहारो यथा जीवस्य मतिज्ञानादयो गणाः! निरूपाधिक- 


सघ्यात्म शास््रमे तो मूल तय दो है- निश्चय शौर व्य॒व्‌- 
हार । निष्चग्र नय प्रभेद को-व्िषय करतार तो व्यवहार भेदं 
को विषय करता हैब्रर्थाति निश्चय नय पर निरपेक्ष स्वभाव 
कावर्णन करतादैतो व्यवहार नय पर सायेक्ष पर्यायों को 
ग्रहण करता है । निश्चय नय मी दो प्रकार का है-शुद्ध निश्चय 
प्रशुद्ध निश्चय । ५ गुण गुणी के प्रभेद को विपयः 
करने वाला शुद्ध निश्चय हँ जैसे जीव को केवल दर्ण॑न, केवल 
ज्ञान काकर््ता कहना । पर सपक्ष गुण गुणीके प्रभेद को 
विषय करने वाला ग्रशुद्ध निश्चय है जैसे जीव को क्नायोपशमिक 
मतिनानादिकं ज्ञानो का कर्तां कटुना । व्यवहार भी दो प्रकार 
का है-सदुभ्रुत व्यवहार श्रौर श्रसदुभरत व्यवहार । वस्तु मेँ ग्रपने 
गुणो की दृष्टि से भेद करना सदृभुत व्यवहार है । वस्तु में प्नन्य 
्रव्यके गुरोंकी दृष्टि सेभेद्‌ करेनां अ्रसदुभरुत व्यवहार है 
सदुभरूत व्यवहार के भी दो भेद'ह-उपचरितं ओरौर अ्ननुपचरित) 
"गुण गणी के परनिमित्तक भेद को विषय करना वह॒ उपचरित 
सदुभूत व्यवहार है-जेसे जीव के मतिन्ञानादिक गुण) गरुण 


( १०१ ) | 
पएगुरिनोभेदविषयोऽनुपचरितसद्ध  तम्यवहा रो, यथा जीवस्य 

. कवलक्षानादयो गुणा. । श्रसद्धू तव्यचहारोऽपि द्विविधः उप- 
चरितानुपचरितभेदात्‌ । तत्राऽसंश्लिष्टवस्तुसंबंधविषयः प्रथमो 
यथा देवदत्तस्य ,धनमू । संर्लिष्टवस्तुसंबन्धगोचरश्च द्वितीयो 


यथा जीवस्य शरीर \_ „त 
( स्या स्य्ादनिंरूपसणम्‌ 


वाद सिद्धान्तः । स्याप्मधानो वादः स्याद्भाद' \ स्यादिट्यये 
. निपातोभ्नेकान्तवाचको द्योतको वा क्वचित प्रयुज्यमानस्तद्धि- 

शेषणत्तया प्रकृताथेतत्तवतमचयचेन सूचयति प्रायशो निपातानां 
तत्स्वभावत्वादेवकारादिवत्‌ । स्याद्रादो हि सरवंथेकान्तत्यागात्‌ 


गुणी के स्वनिमित्तक भेद कौ विषय करना श्रनुपचरित भ्रसदु- 
भूत व्यवहार है-जेसे जीव के केवल ज्ञानादि गुण  अ्रसदुभूत 
च्यवहार के भी उपचरित भ्रौर श्नुपचरित दो भेद हैँ । उनमें 
भिन्न वस्तु के संबन्ध को विपय करना पहला है-जैसे देवदत्त 
कान) ग्रभिन्न वस्तुके सम्बन्ध को विषय करनादूसराद 


जसे जीवक्ताशरीर। 


^ स्थादाद निरूपरष ५. ‰ . 


वादका ग्रथ सिद्धान्तहै। स्यात्‌ म्र्थातु श्रपेक्षा प्रधान 
सिद्धान्त को स्याद्वाद कहते है। 'स्याच्‌' निपातदहै) निपात 
दयोतक भीदहोतेदै तो वाचकं भमी । यहां यह्‌ निपात अ्रनेकान्त 
का वाचक या द्योतक है \ जहा कही भी'यह स्यात्‌ शव्द दिशे- 
षण रूप से प्रयुक्त हौता है वहा वह उस्न पदाथ या तत्त्वको 
श्रवयव कूपसे सूचित करतारहै। प्रायः करके निपातो का 
स्वभावं एेसा होता है-एवकारादि की तरट्‌, "निश्चय रूप से 
यह्‌ स्याद्वाद सर्वया एकान्त का परिहार करके सप्तभेग नय 


१५ 
~= 


( १०२ ) 


प्तभंगनयपिक्ष. स्वमावपरभावाभ्या वस्तुनः सदसदादिभ्य- 
स्था प्रतिपादयति । वस्तु हि न केवल सतु, नापि केवलमसतु, 
प्रपि तु सदसदात्मक दव्यपर्यायात्मक सामन्यविशरेषात्मक 
नत्यानित्यात्मकमस्ति । वस्तुन उभयात्मकत्वं ` तदिस्त रतः 
पप्तभगाटमकत्व च प्रतीतिसिद्धं । 


स्याद्वादो हि जैनागमस्य बीजं । तत्र वस्तुग्यवस्थाया सर्वत्रा- 
'्याप्रतिहृतब्यापारस्वीकारातु । एतदवलम्बनेनासत्यमपि सत्यं 
स्यात 1 एतत्तिरस्करे तु सत्यमप्यसत्यमिति । निराग्रहवादोऽयं 
सर्वात विग्रहान्‌ निराकरः क्षमः । एतदुपयोगेन श्रसमीचीनवद्‌ 
हष्यमानान्यपि समीचीनता भजन्ते । एतदभावेतु न कदाचिदपि 
सत्यद॑फेन भवेत । यथा घडन्धाः हस्तिनः पुच्छपादमस्तकाद्यव--' 
यवानरू परिगृह्य तस्यान्यथाकल्पनां चक्रृस्तथेव स्याद्वाद चक्षुषि र- 





की श्रपेक्षा स्वभाव प्रभावों से वस्तु के सतु श्रसत्‌ वरह भावों 
का कथन करतादै। वस्तुं भात्र सत्स्वरूप नहींहै प्रौरन 
प्रसत्‌ स्वल्प ही, बल्कि सत ग्रसत्‌ रूप, द्रव्य पर्याय द्प, सामान्य 
विशेष रूप प्रौर नित्य ब्रनित्यरूपहै। वस्तुका उभयात्मक 
होना श्रीर विस्तार से सप्तभगातमक होना श्रनुभव सिद्धहै) 
वस्तुत. स्याद्वाद जैनागमका वीजदहै। जैनागममे बस्तु 
की सिद्धिकरते हुए इस स्याद्रादका सव जगह ग्रवाध सचार 
स्वीकार किणाहै। स्याहादके प्रयोगसे श्रसत्यभीसत्यहौ 
जाता ्रीर इसके दुरदुराने पर सत्यभी श्रसत्यहौो जाता 
दै । यह सिद्धान्त ब्राग्रहुवादसे रहित दहै ग्रथ्‌ इसमे हठ्वाद 
की स्थान नही, इतस्तलिए यह्‌ सव भगडे-टन्टो को भिटनेर्म 
समर्थं इसको प्रयोगमें लानेसेवुरे से दिलाई पड़ने वाले 
भी भते दिगाई देने लगने हग्रौर इसके ग्रभाव मेंतोकभी 
सस्यका साक्नात्कारदही नहीदहौ सकता। जिस प्रकार ह्‌ 
प्रन्धोनेहाथोकी पृचवेर माधा वगैरह श्रगोको परकंड करं 


५.१९३.) 


हता पदां याथार्थ्येन ज्ञातुमशवनुवन्तस्तस्यान्यथाकल्पनं विद- 
थति । न चास्य स्याद्रादस्यानेकान्तवादापरनामघेयस्य केवल 
शास्त्रपमवोपयोगो । वस्तुतस्तु इम विना लोकस्य व्यवहारोऽपि 
च सर्वथा सम्पादनीयो भवेत्‌ तदपेक्षत्वात्‌ तस्य । 
एकस्मिं च पुरपे युगपदेव पित्तृत्वपृत्रत्वमातुलत्वभागिनेयत्व- `` 
पिततामहत्वपौवत्वमातामहत्वनिप्तृत्वजयेष्ठत्वकनिष्ठत्वादयोऽनेके 
धमां विभिन्नपुरुषापेक्षया वतैन्ते, तादृशो व्यवहारश्चापि भवतति 1 
यचयमाब्रहु स्यात्‌ यः पिता स॒ पित्तैव तदा तु तस्य सत्ताऽपि 
सदिर्धा भवेत्‌ , एकस्मिन्नेव काले अ्रामलकमास्र पेक्षया सूक्ष्म, 
पदरापेधया च स्थूलं प्रतीयते । . रद्धो मनुष्यत्वापेक्षया राज- 
सदेश. शासकशासित्तपेक्षया च तयो्महान्‌ ओद ` इति सरवेत्रानै- 
खसका स्वरूप श्रन्यथा समा था उसी तरह जिनके स्याद्वाद 
ङ्पौ चक्षु नहीं, वे पदार्थंको ठीक ठीक नही जानते हुए उसके 
स्वरूप को विपरीत समते है । श्रनेकान्तवाद जिसका दूसरा 
सामदहैरेसे इस स्याद्वाद का माच्र शास्म ही उपयोग होता 
हो-ेसा नही है! वास्तवे इसके विना तो लोकव्यवहार 
भी ठीक सम्पन्न नही हो सकता, क्योकिं लोक-व्यवहार. मेँ 
स्याद्राद की पड पेड पर जरूरत ह | 
एक ही पुरुष में एक ही समय भिन्त मिन्न पुरुषो कौ श्रपेक्षा 
श्रनेक धमे रहते है । जैसे वह पितामीहैतोपृत्रभीःमामाभी 
हैतो वहनजाभी,बावाभीदहैतोपोतामभीःनानामभी हतो 
दोहता मी, वडा भीहैतोदधोटामी ग्रौर इसी तरट्‌ व्यवहार 
भी चलता है । ग्रगर यह हस्दोकिजो पित्ताहै वह्‌ पित दी 
होगा तव तो उसका म्रसितिच्व ही संशयपुणं हौ जायगा । एक 
ही समयमे श्रावलाश्राम्‌ की श्रवेक्षासूकष्मदैतोवेर की श्रपेक्षा 
से स्थन है । दीन भी मनुष्यपने करौ श्रपेक्षा राजा के ्षमान 
है लेकिन राजा प्नौरप्रजाकी श्रवक्षासे उन दाना में महान्‌ 
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हि थ 


( १०४ | 


कान्तशासनं लोकव्यवहारे प्रतीतिसिद्धम्‌ । तथेव शास्त्रे पदार्थानां 
निद्यत्वानित्यत्वादिविचारावसरेऽस्योपयोगो भवत्येवानाहुतोऽ 
पि। नखलु योद्र्यपैक्षया नित्यः स पर्यायायेक्षयाऽपि नित्यः 
स्यात्‌ । अ्रन्यथा सुवर्ौवत्‌ तत्नििताश्रुषणस्यापि नित्यत्वं भवेषु । 
तथैव यः पर्यायपिक्षयाऽनित्यः सन द्रव्यपेक्षयाऽपि श्रनित्यीऽ 
न्यथाऽऽभरूपणवत्‌ काञ्चनस्याऽपि विनाशो भवेत । वस्तु सामा- 
न्थात्मना नोदेति, विशेषात्मना तु व्येति उदेति च। न खलु 
काञ्चनं काञ्चनत्वेन समुत्पद्यते, ्राभ्रूषणत्वेन तु समृत्पदले 
विनश्यति च । तत एवोत्पादव्ययध्रौन्यत्रयमेकन्र युगपत्‌ संभ- 
वति । घटमौक्लिसुवर्णार्थीं जनोऽयं धटनाशमौल्युत्पादसुवशंस्थि- 





ग्रन्तर है-इस प्रकार लोक व्यवहारमे हर जगह श्रनेकान्तवाद का 
शासन श्रनुभव सिद्धहै। लोक ग्यवहारकी तरह्‌ उस स्याद्वाद, 
का उपयोग शास्त्रों में भी पदार्थो के नित्यत्व अ्रनित्यत्व भादि 
धर्मो का विचार करते हुए विना बुलाए भीहोता दही है) 
क्योकि जो द्रव्य की श्रयेक्षा नित्यहै वह्‌ वास्तवं मे पर्याय की 
ग्रपेक्षा कमी नित्य नही हो सकता । यदिहोजवेतोसोनेकी 
तरह उसके द्वारा बने हुए गहने भी नित्य सिद्ध होभे। इसी' 
प्रकार जौ पर्याय कौ ग्रपेक्षा म्रनित्य है वह द्रव्य की श्रयेक्षा 
भीं श्रनित्य नहीं हो सकता-नही तौ गहने की तरह स्वणं के 
भो विनाश का श्रवसर समुपस्थित होगा । वस्तु सामान्य स्प 
से पैदा नही होती लेक्रिन विशेष रूपसे तो पैदा भी होती दै 
प्रौरनष्टभी होती है । निश्चय पूरकैक स्वर्णं स्वपते से पैदा 
नही होता, गहने र्पसे तो पैदा भी होता है रौर नष्ट भी 
होताहै | इसीलिए एक ही वस्तु मं एक साथ उत्पाद व्यय 
घ्रौव्य तीनों घटित होति है । चटार्थी, मुकुटार्थी तथा सुवर्णर्थी 
व्धक्तिस्वणौं घश्केनाश होने पर मकुट कै उत्पाद हने परः 


( १०५ ) 


तपु सहेुकभेब शोकप्रमोदमाध्यस्थ्य याति । गोरसत्वेऽपि दधि- 
पयसोमिन्नत्वात्‌ पयोत्रतो दधि नात्ति, नापि दधित्रतः पयोऽत्ति । 
्रगोरसव्रतस्तुद्धयभपि नात्ति, तध्मात्तस्वस्य त्रयात्मकत्वान्नि- 
प्यानित्यात्मकत्वमिति । तथा चोक्त स्वामिसमन्तभद्राचार्येण- 


घटमोलिसुवेर्र्थो नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌, 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ । 
पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोत्ति न दधित्रतः, 
श्रगोरसत्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकमु । ` 








तथा स्वणे के ध्रौव्यं रहते इए करमशः शोक, भ्रानन्दं तथां 
माध्यस्थ को सहेतुक ही प्राप्त होतिहै। गोरसकेभी दही दूध 
से भिन्न होने से जिसके दूध खानेका त्रतहै, वह्‌ दही नही 
खाता, जिसके दही खनेका ब्रतहै वह दूषनही खाताश्रौर 
भिस्केगोरसहीका त्यागहै वहन दूध खाता श्रौरन दही 
खाता । इसलिये तत्त्व के त्रयात्मक होने से नित्यानित्यपना है । 
स्वामी समन्तमभद्राचायं बे भी यही कहा हैः-- 


“जब सौने के.कलश को गलाक्रर मकुट बनाया गया तौ 
कलशार्थी को दुख हुश्रा, मुकुट चाहने वले को हषं हुभ्राम्रौरजो 
मात्र सुवरणीकाक्षी था उसे माध्यस्थ भाव रहा-यह्‌ सब सहेतुक 
है ओर वह्‌ कारण यहदहैक्रिं वस्तु उत्पादादि चयात्मक है। 


जिस पुरुष को दूष पौने का ब्रत है वह्‌ दही को नही 
खायगा प्रोर जिसको दही खाने कात्रतदै वह्‌ `दूध का पान, 
नही करेगा ्नौर जिसे मोरसके व्यागकात्रत है वह्‌ न दृष 
लेगा प्रौर्‌न दही, क्योकि दोनो ही ्रवस्थाश्रोमे मोरसदहैही) 
द्रमसे ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय घ्रौव्या्मकं है। 


शे 
ध्व 


( १०६ ) 
सप्तभंगीविवेचनम्‌ 


प्रमाणनयैरधिगम -इत्यनेन द्विविधोऽधिगम प्रतिपादित, 
प्रमाखाच्मको नया्मकश्चेति ¦ साकलव्येन - तत्वाधिगम- प्रमा. 
णात्मक- देशतस्ततत्वाधिगमो नयास्मकः । भ्रयं दहिविधोऽपि भेदः 
सप्तधा प्रवते विचिप्रतिपेषश्राधान्यात्‌ । इयमेव च प्रमाण~ 
सप्तभगी नवसप्तभंगीति च व्यवद्ियते। सप्ताना भद्धानां- 
वाक्यानां-समाहार -समूह सप्तभगीति तदर्थं. । तानि च 
वाक्रयानि-स्यादस्त्येव घटः, स्यान्नास्त्येव घट. स्यादस्ति नास्ति 
च घट., स्यादवक्तव्य एव घट., स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, 


स्त भंगी-विचार ५.२ 


उत्नास्वामी ने “शप्रमारनये रधिगम.” इस सूत्र केद्वारा 
दो प्रकार का श्रधिगम वतलाया है-प्रमाणात्मक प्रौर नया- 
त्मक । तरवो के सम्पूणं ज्ञान को प्रमाखात्मक. अ्रधिगम कहा 
हैतो एकं देश तत्तवाधिगम को नया्मक श्रधिगम वत्तक्लाया 
है विधि ग्रौरप्रतिषेवकी प्रधानता से यहु दो प्रकार का 
भेद भी सात सात तरह से प्रवृत्तहोताहै। ्रौर यही प्रमाण 
सप्त-भंगी प्रर नय सप्त-भंगी के नामस कही जाता है । सात 
भंगो के--वाक्यो के समाहार भ्रातु समूह को सप्तभंगी कहते 
रह) वे सात वाक्य इस प्रकारर्हु-(१) स्यादस्त्येव घट प्र्थात्‌ 
धट किमरीश्रपेक्नषासेहैदी। (२) स्यान्नास्त्येव घटः श्र्थात्‌ 
घट किसी श्रपेक्षासेनहीही है। (३) स्यादस्ति नास्ति च 
धटः अर्थात्‌ घट किसी श्रपेक्षासे श्रस्तिनास्तिलू्पही है (४). 
स्यादवक्तव्य एव घटः श्रत चट किसी श्रवेक्षा से कहादी 
नही जा मकता (५) स्यादस्ति चावक्तव्यण्व भ्रति घडा 


( १०७ ) 


यत्रास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति नास्ति चायक्त्यश्च । 
स पप्तापि भगा एकस्मिन्नेव वस्तुनि भ्रविरोघेन विधिप्रति- 
थकत्यनय्‌ प्रषनवशादवतारयितुः शक्यन्ते ! तथा चाहुरकलङ्ख- 
धवा. प्रषनवणदेकव्र वस्तुनि श्रवि रोधेन विधिगप्रतिषेधकल्पनां 
पप्तमगी 1 ५५० | 
ननु प्रष्नानां सप्तविघत्व कथमिति चेत्‌, जिज्ञासा्नां सम्त- 
ग्धत्वात्‌ । ननु कुतः सप्तधैव जिज्ञासेतिचेत्‌, सप्तधा संशयाना- 
वृत्त ' संशयाना सप्तविघत्व तु तद्विषयीभूतघर्माणां सप्त- 
बिधत्वात्‌ । तादृशघर्माश्च कथञिचित्सत्त्व, कथंचिदस त्वे, कमा- 
पितोभयं, म्रवक्तव्यत्व, कथचित्सत्तवविशिष्टावक्तव्यत्वं, कथंचिद- 


भक ४ 


~~~ -~~~~-~ 
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किसी श्रपेक्षा से श्रस्ति खूप भ्रौर श्रवक्तव्य रूप ही है (६) ' 
स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च भ्र्थात्‌ घट किसी श्रपेक्षा, से नास्ति. 
रूप श्रौर.्रवक्तव्य ही है (७) -स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्च 
म्र्थात्‌ घट किसी ्रपेक्षासे ्रस्ति नास्तिसूपंश्रौर श्रवक्तव्यही 
है।येसतोभंगएकरही वस्तु मे प्रत्यक्षादि प्रमाणो से बाधा 
रहित विधि निषि सूप कल्पनाके द्वारा प्रश्न हनि पर प्रयुक्त ` 
क्रिएजा सक्ते! एेसादही श्रकलंक देवने भी कहा है-एकदही 
पद्ाथमे प्रश्न होने पर प्रत्यक्षादि प्रमारणोंसे अविरुद्ध विधि 
श्रौर निषेध की कल्पना करना सप्तमी कहलात्ती है ।- 


प्रन सात दही क्यो तो उत्तर है कि जिज्ञासा सात दी प्रकार 
को होती है । जिज्ञासा भीसात ही क्यो-इसलिएु कि सशय 
सातही्रकारके होततेहैग्रौर सशयकेभीसातदहीप्रकारका 
जवात्र संशय के विषयभूतं वस्तु धर्माकासात हीदहौीनंहै। 
चस्तुकेवे सात धर्मं निम्न प्रक्रार है-कथचित्सत्त्व(किसी पेक्षा 
ग्रस्तित्वर) कथचिदसत्व (किसी म्रपेक्षा नास्तित्व ) क्रमा्षित्तो- 
भय (क्रपतेदोनों की विव्र्ला दने पर श्रस्तिनार्तित्व ) 


{ १०८ ) 
सत्वविशिष्टावक्तम्यत्व, क्रमापितोभयविशिष्वक्तव्यत्वम्‌ चेति 
समप्तंव ! एव च दशितधर्मविपयका सप्तैव संशयाः । तथा चोक्त - 
“भद्ध: सर्वादयः सप्र, संशयाः सप्तं तर्दुगताः \ 
जिन्ञासाः सभर, सप स्युः प्रश्नाः सप्तोत्तराण्यपि \" 


श्रत्र घट. स्थादस्त्येव वा नेति कथंचित्सत्वतदभावकोटिकः 
प्रथमः संशयः । 
ननु कथंचित्सतह्वस्याभावः कथंचिदसत्त्वं, तस्य न संशय 





भ्रवक्तम्यत्वं (युगपत्‌ कहा नहीं जा सकने से श्रवक्तव्यत्व ) कथः 
चित्सत्वविशिष्टावक्तव्यत्वं ( प्रथम समयमे भ्रस्ति कीश्रौर 
द्वितीय समय मेँ श्रवक्तन्य की क्रमिक विवक्ना होने पर भ्रस्त 
श्रवक्तव्यत्व ) कथंचिदसस्वविशिष्टावक्तव्यत्वं (प्रथम समयमे 
नास्ति श्रौर द्वितीय समयमे श्रवक्तन्य की क्रमिक विवक्षा होने 
पर नास्ति अ्रवक्तव्यत्व ) क्रमापितोभयविश्िष्टावक्तव्यत्वम्‌ 
( प्रथम समय में श्रस्ति, द्वितीय समयमे नास्ति प्मौर तृतीय 
समय मे म्रवक्तव्यकी क्रमिक विवक्षा होने पर भ्रस्ति नास्ति 
श्रवक्तग्यत्व ) । इस प्रकार सातों संशयो का विषयभूत धर्मं 
निरूपण किया । कहा भी हैः- 

वाक्य मे सत्व वगैरह सप्तभग इसी कारण सेहै कि उममे 
स्थित सशय भी सात होतेह श्रौर संशय भी सात इसलिए है 
किं जिज्ञासा सातही प्रकारकीहोती है) जिज्ञासा के सप्तं 
भेदोसेही सात प्रकारके प्रए्न तथा उत्तरभी होते है। 

यहां पर वटहैया नही" यह्‌ घटके विषय मे सत्व तथा 
उसके प्रभाव विपयकं प्रथम संणय है । 

शंका--कथंचित्‌ सस्व का प्रभाव कथंचित्‌ श्रसत्ता रूपी 
है-वहं सशय का विषय नही हो सकता क्योकि कथंचित्‌ सत्त्व 


( १०६ ) 


विपयत्वपनंभवः, कथचित्सत्तवेन सह्‌ तस्य विरोधाभावात्‌, तथा 
च कथ प्रथम. सशय इति चेत्‌-दशितसंशये कथञ्म्चिदस्तित्व- 
परवेथाऽस्तित्वयोरेव कोटिता । तयोश्च परस्परं वि रोधान्नोक्ता- 
गुषपत्तिः । एवं द्वितीयादिसंशयप्रकारा श्रपि ज्ञातव्याः । 
ननु धर्माणां सप्तविघत्वसिद्धयभावे नेतत सवेमुपपन्न 
भवति । तत्सप्तविधंस्वसिद्धिश्च न संभवेत्‌ 1 प्रथमद्वितीयधरम- 
वत्‌ प्रथमतृतीयादिघर्माणां ्रमाक्र्मा्पितताना घर्मान्तरत्वसिद्धेः 


पप्तविघघर्मनियमाभावात्‌, इति चेन्न, ्माक्रमापितयोः प्रथम- 
तृतीयघर्म॑योधैर्मान्तरव्वेनाप्रतीतते. । स्यादस्ति घट इत्यादौ घट- 








के साथ उसका विरोध नही है किसी विवक्षासे सत्ता श्रौर 
किसी विवक्षा से श्रसत्ताभी रह सकतीहै।\ तो जब कथंचित्‌ 
सत्त्व ्रसत्त्व का विरोघ ही नहीं तो "वटः स्यादस्त्येव नकाः 
यह्‌ पहला संशय कंसे उल्यन्न होगा ? 

समाधान-पूरवं दशित संशय मे कथचित्‌ श्रस्तिता ्रौर 
स्व॑था भ्रस्तितामेदोकोटिदहैश्रौर उन दोनों घर्मो का परस्पर 
विरोधहोनेसे संशयदहो सकता है) इसी तरह्‌ दूसरे तीसरे 
आदि संशय के प्रकारोंको भी जान लेना चाहिए । 


शंका--यह सव तभी ठीक वंठ सकता है जबकि धर्मोके 
सातही भेद सिद्ध हो परन्तु धर्मो क सात्त भेद संभव नही है) 
प्रथम द्वितीय धर्मकेसटश क्रमतथा श्रक्मसे श्रपित प्रथम 
तृतीय रादि धर्मो स्े सप्त धर्मं से जिन्न प्रन्य घर्मोकी सिद्धि 
हौ जाने सेसात हीप्रकार के घ्महि- यह्‌ नियमनही दहो 
सकता । 


स॒माघान-रेसा कहना ठीक नही ; क्योकि कम प्रर अक्रम 
ते म्रपित प्रथम तृतीय धर्मा की योजना से धर्मान्तर की प्रतीत्ति 
नही होती 1 “स्यादस्ति पटः" घट किसी श्पेक्षासेदहै इत्यादि 


न्न 
प 


५९९. 


त्वावच्छिन्नसत्त्वद्रयस्यासभवात्‌ । मृण्मयत्वाद्यवच्छिन्नसच्वान्त- 
रस्य संभवेऽपि दारुमयत्वाद्यवच्छिन्नस्यापरस्यासतत्वस्यापि संभ- 
चादपरधर्मसप्तकसिद्धे" सप्तभग्यन्तरस्यैव संअवात्‌ । एतेन द्ितीय- 
तृततीयघम॑यो. क्रमाक्रमा्षितयोधं मन्तिरत्वमपि निरस्तम्‌ । एक- 
,रूपावच्छिन्ननास्तित्वद्रयासभवात्‌ । 

नन्वेव प्रथमचतुेयोद्ितीयचतुरथ॑योरतृनीयचतुथंयो श्च सहि 
तयो कथं धर्मान्तिरत्वभू । ्रवक्तव्यत्व हि सहुापितास्तित्वना- 
स्तित्वोमयं, तथा च यथा क्रमापितास्तित्वनास्तित्वोभयस्मिन्न- 
स्तित्वस्य योजनं न सभवति अ्रस्तित्वद्रयाभावात्‌; तथा सहापि- 


वाक्यम घटत्व धर्म सहित घटके दो सत्ताका दोना अ्रपंभव 
है । मिद युक्त घट के ्रन्य सत्ता का सभव होने परभी काष्ठ 
रादि रचित प्रन्य घट की ्रसत्ताकाभीसंभवहौने से उसी 
प्रकारके ग्रन्य सात घर्मं सिद्ध हो जायगे) इसन तरह अरन्य 
सप्त भंगीकासिद्धहोनासंभवदहैन कि सप्त घर्मो ते भिन्न 
्रलग धमे । इस प्रकार क्रम तथा ्रक्रम से श्रपित द्वितीय 
तृतीय घर्मो कौ योजना से प्न्य धमं सिद्धिका भी खंडन 
होगया । क्योकि एक पदार्थं विषयक दो सत्य के समान एक 
रूपावच्दिन्न एक पदाथ सम्बन्यी दो नास्तित्व का होना भ्र 
भवदहै। 

शका-एेमा मानने परतो प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, चतुर्थ 

तथा तृतीय चतुथं घम मिलकर धर्मान्तर कंसे सिद्ध होगे । 
वयोक्रि अ्रवक्तव्य भग कं साय, पहला दूसरा तथा तीसरा भग 
मिलनेसे ही सात भंग वनते है-ग्रन्यथाचारदही रह जाते है) 
जसे क्रम से श्रपित ब्रस्तित्व नास्तित्वं शूप मे दूसरे अस्तित्व 
का कोई प्रयोजन नही है; क्योकि एक पदार्थं विषयकं दौ स्व 
का पूर्वोक्त रीति के प्रनुसार प्रसंभवहै एसे ही साथ श्रपिति 
उभय रूप परे नास्तित्व भी नही रह्‌ सकता । 


{ १११) 


ताभयस्मन्नपीति चेन्न । यतो ग्रवक्तव्यत्वं ` सह्‌पितोभयमेव न 
किन्तु सहापिततयोरस्तित्वनास्तित्वयोः सर्वेथा वक्त मशक्यत्वरूप 
धर्मा्तरमेवः तथा च मच्वादिना सहितमवक्तव्यत्वादिक धरम 
नतर प्रनीतिसिद्ध । ` - . 
नेनु-प्रवक्तव्यत्व यदि धर्मान्तरं, तहि .वक्तव्यत्वमपि धर्म 
न्तर स्यातु तथा चाष्टमस्य वक्तव्यत्वध्मस्य सदावन तेन सहा 
ष्टमगी स्याच्च सप्तभंगीति चेच्च- 
सामान्येन वक्तव्यत्वस्यातिरिक्तस्यामावातु । सत्त्वादिरूपेण- 
वक्तव्यत्वे तु प्रथमभगादावेवान्तभूं तमू । यदि वक्तव्यत्वं नाम 
केष्चनातिरिक्तो धमः स्वीक्रियेत तदा वक्तव्यत्वाऽवक्तव्यत्वाभ्या 
विधिप्रतिषेघकल्पनाविपयामभ्यां सच्वाऽसत्त्वाभ्यामिव सप्तभग्य- 
नतरमेव प्राप्नोतीति न सत्त्वाऽसतत्वादि-सप्तविधधर्मेव्याघात- 
प्रसद्खु. {} ॥ 
समाघान-एेसा कहना ठीक नही । श्रवक्तव्यत्व के साथ 
योजित्त भ्रस्ति नास्तित्व उभय सूप हीः नही है। किन्तु सह 
्रपित सत्ता तथा श्रसत्ता इन दोनो धर्मो का सर्वधा कथन 
्रणक्यत्व रूप घर्मान्तर है क्योकि एक साथ दोनो धर्मो का 
कथन कभी संभव नही । इस प्रकार सच्वादि के साथ म्रवक्त- 
व्यत्व वगैरह भ्रनुभव से धर्मान्तर सिद्धो जते है, 
शंका--यदि अ्रवक्तग्यत्व भर्मान्तर है तो वक्तव्यत्व- भी 
वर्मान्तिर होगा श्रौर एेसी सूरत मे अ्राठवां वक्तव्यत्व धर्म के 
सद्भाव होते हुए श्रष्ट भंगी सिद्ध होगी न कि सप्त॒ भगी । 
, समाधान-एेसा नही हौ सकता ! सामान्य प से वक्त- 
व्यत्व धमं प्रलग नही दहै श्रौर सच्व रूप मे वक्तन्यत्व प्रथम 
भंगादिमें ही अन्तभ्रूत दहे नौर वक्तव्यत्व को ब्लग धर्म भी 
मानोत्तो सत्व भ्रौरं श्रसत्व के समान विधि प्रत्तिषेघ को विषय 
करने वासे वक्तव्यत्व ओर श्रवक्तव्यत्व घर्मो से श्रन्य सप्त 
भगी वन जायगी । इस तरह सर्व भ्रसत्व रादि सात प्रकार 


क 


-कै धर्म का व्याघात नहीं होमा) 


५ 


(1; ) 


नन्वेनमधिकसंख्याग्यवच्छेदेऽपि न्युनरसंख्याव्यवच्छेदः कथं 
सिद्धचे त्‌ ? सत्त्वाऽसत्त्वयोर्भेदाभावातर । यत्‌ स्वरूपेण सत्व 
तदेव परख्पेणाऽसच्वं तथा च न प्रथमद्ितीयमंगौ चघटेते तत- 
स्तृतीयादिभगाभावात्‌ कुतः सप्तभंगीतिचेतु - 

ग्रत्रोच्यते स्वरूपायवच्छिन्नसत्त्वं पररूपाद्यवच्छिन्नमसत्त्व- 
मित्यवच्छेदकभेदात्तयोभेदसिद्धे :, भ्रन्यथा स्वह्पेोव परल्पेणा- 
ऽपि सत्त्वप्रसंगाव्‌ । पररूपेरोव स्वखूपेणाऽप्यसतत्वप्रसंगात्‌ 1 
एवमेवेतरभंगेष्वपि भिन्नत्वं ज्ञातव्यं । नहि सत्त्वमेव वस्तुनः 
स्वरूप, स्वरूपादिभिः सत्त्वस्येव पररूपादिभिरसत्वस्यापि प्रति- 


शका--इस प्रकार सात संख्या से प्रधिक संख्या का निरा- 
करण होने परभीन्युन संख्या का प्रसंग तो रहेगा ही 
क्योकि सत्त्व तथा प्रस्व का भेद सिद्ध नही होता । जो पदां 
स्वचतुष्टय से सत्व कूप दहै वही परचतुषप्टय से भ्रस्त रूप 
है । श्रत सत्व रूप माना तो असत्त्वं की जरूरत नही प्रौर 
श्रसत््व मानों तो सत्त्व की दरकार नही। इस प्रकार जव 
प्रथम त्तथा द्वितीय भग दी नही वनते तो तुतीयादि भंग वनेगे 
ही कसे ग्रतः सप्त भंगी कंसे सिदढहो सक्रतीदै। 

समाधान-इस शंका का उत्तर यह हैकिस्वरूपंग्रादि से 
सयुक्त सत्व कहाता है श्रौर पररूप भ्रादि से सयुक्त ्रघत्व 
कहा जातादहै। इसप्रकार स्वरूपादित्व तथा पररूणादित्व 
इन दोनो पृथक्‌ पृथक्‌ वर्माके भेदसे सत्त्व तथा श्रसत्त्व में 
भेद सिद्धहै। म्रन्यथा स्वरूपकी तरह परशूप से भी सत्व 
का प्रसंग उपस्थित होगा ब्रथवा पररूप से असत्त्व के समान 
स्वरूप से भी भ्रसत्त्व कहा जाने लगेगा । इसी जरह श्रन्य भंगं 
मे भी भिन्नता जाननी चाहिए । वस्तुका स्वरूप मात्र सत्त्व 
नही है; क्योकि स्वरूपादि से सत्व की तरह परलूषादि से 
ग्रसततव की भी प्रतीती होती है ग्रौरन मात्र अ्रसतत्व ही वस्तु 


(९२ ) 


पोः । नाप्यसत्त्वमेव, स्वरूपादिभिः सत््वस्यापि प्रतीतिसिड- 
तवाहु। नापि तदुभयमेव, तदुमयविलक्षणस्यापि जात्यन्त- 
स्व वस्तुनोऽनुभूयमानत्वातु 1 यथा दधिगुडचातुर्जातकादि द्रव्यो 
दवं पानक केवलं दधिगडाद्यपेक्षया जात्यन्तरत्वेन पाचकमिद 
स्वाद सुरभीति प्रतीयते । तथा च विविक्तस्वभावाना सप्त- 
माषा तद्िपयसशयनिजञासादिकमेख सप्तोत्तरल्पा सप्तभणी 


इयं च सप्तभगी दविधा, प्रमाणसप्तभगी नयसप्तभंगी 
। किं पुनः प्रमाणवाक्यं कि वा नयवाक्यमिति चेत्‌ :- 
एकघमेबोधनमुखेन तदास्मकानेकाशेषधर्मारमकवस्तुविषयक- 
वाधजनकवाक्यत्व - सकलादेशत्वं । तदुक्त -“एकगुण मुखेनाशेष- 
_वस्तुरूपसंग्रहात्‌ सफलादेश ।'“ _ 
का स्वरूप है क्योक्रि स्वरूपादि से सत्त्व का भी. भनुभव होता 
है) श्रौर सस्व, श्रसत््व, उभय भी वस्तु का स्वरूपनहीहै 
क्योकि उभय रूप से विलक्ष स्वल्प भी प्रतीतिमे भ्राता है। 
जैसे दही भ्रौर गुड मे मिचें, इलायचौ, केसर तथा लोग के 
सयोग से एक श्रव ही पानक रस उततपन्नहोता दहै जो केवल 
दही गडादि कौ प्रपेक्षासे विलक्षण स्वादवाला तथा सुगन्ध 
यक्त होता है । इससे सातो घर्मो के भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले 
सिद्ध हौ जनेसे उन धर्मो के विषयभ्रूत संशय जिज्ञासा वगैरह 
के क्रम से सात उत्तर रूप सप्तभगी सिद्ध हुई । 
यह्‌ सप्त भगीदो भकारको है-भमाण सप्तभगी भ्रौर 

नय सप्तभगी । यह पा जाने पर कि प्रमाण वाक्य किमे 
कहते है श्रौर नय वाक्य क्याहै तो कहते है-एक घर्मका 
ज्ञान कराते हुए सम्पू धर्मस्वस्प वस्तु काज्ञान कराने वज्ञे 
वाक्य को सकलदेश कहते दै । एसा दी अन्य प्राचार्योनेभी 


कहा है-वस्तु के एक घन्‌ के द्वारा शेव सव चस्तु के स्वस्पोका 
सग्रह करना सकलषदेश है । 


> 
६ ०५ च्‌ 


( ११४ ) 


शरस्यायमथं . यदाऽभिन्न' वस्तु एकगुणस्पेणोच्यते गुरिनां 
गुखस्पमन्तरेण विशेषभ्रतिपत्तं रसभवात्‌ तदा सकलादेशः । 
एको हि जीवोऽस्तित्वादिष्वेकस्य गुणस्य स्पैेण भ्रभेदवृत्या 
ग्रभेदोपचारेण वा निरंशः समस्तो वक्त्‌ मिष्यते । विभागनिमि- 
त्स्य तक्परतियोभिनो गुखान्तरस्याविवक्षितव्वात्‌ । कथमभेद- 
वृत्ति. कथ चाभेदोपचारश्च इतिचेत्‌ -द्रव्यार्थत्वेनाश्रयरे तदन्य- 
तिरेका दभेदवृत्ति. । पर्यायार्थस्वेनाश्रयरौ परस्परज्यतिकरेऽप्ये- 
कत्वारो पादभरेदोपचारः इति । † 

श्रभेदनृत्यभेदोपचारयोरनाश्चयशे एकघर्मात्मकवस्तुविषय- 
बोवजनकवाक्यं विकलदेशः } 


न 











मतलव यहु है कि जव श्रभिन्न वस्तु एकगुणल्पसे कही 
जाती है तव वस्तु कागुण रूपके बिना विगेप जनन ष्टो 
सकने से एक धमं द्वारा कथनकरनादी सकलदेश दहै; क्योकि 
एक ही जीव द्रव्य भ्रस्तित्व प्रादि सवधमों मेंएक धर्मरूप 
से ्रभेदवृत्ति के कारण अ्रथवा भ्रमेद के उपचार समे भ्रंष रहित 
होता हुग्रा सम्पूणं वस्तु का कथन करना ही च्रमीष्ट दै; क्योकि 
विभाग के कारणश्रूत भ्रन्य म्रन्य धर्मा का कथन करना इष्ट 
नही है अ्रनेदवृत्ति या अ्रभेदोपचार कंसेहि तो उत्तरहैकि 
जव द्रव्याथिक नय काग्राश्चरय लिया जाताहैतोद्रग्यत्व सरूप 
स अ्रभेदहोनि के कारण प्रभेदवृत्ति है; क्योकि द्रव्यत्व धर्मसे 
सब द्रव्यो का भ्रभेदह। पर्यायाथिक नयके ग्राश्नयसे देाजाय 
तो पर्यायोमें परस्पर भेद होने पर भी द्रग्यत्व स्वरूप एकव 
का ग्रघ्यारोपहोने से प्रभेद का उपचारहै। 


ग्रमेदवृत्तिया ्रभदोपचार का श्रा्चयन लेते हए वस्तु 
सम्बन्धी एक धर्म का वौव कराने काले वाग्र्य को व्रिकलादेश 
कते ह । | 


{ ११५ ) 


„तव स्वह्पादिभिरस्तिस्ववच्चास्तित्वमपि स्यादित्यनिष्टा- 

धरिवृ्यथं स्यादस्तयेवेति एवकारः कर्तव्यः । तेन स्वरूपादिभि- - 
रततत्वमेव न नास्तित्वमित्यवधा्येते । स चैवकारस्त्रिविधः 

प्पगव्यवच्छेदबोधकः, अन्ययोगव्यवच्छेदबोधक-, असथन्तायोग- 

वच्छेदबोधकश्चेति । तत्र विशेषरएसङ्गतंवका रोऽयोगव्यव- 

चदवोधको यथा शङ्खः पाण्डुर एव । विशेष्यद्धतेवकारोऽ 

योगव्यवछेदवोधको-यथा पाये एव धनुधंरः 1 क्रियासद्खतेव- 
कारोऽत्यन्तायोगव्यवच्छेदनोधको यथा-नीलं सरोज भवत्येव । 
स्यदस्त्येव घट इत्यादौ यद्यपि क्रियासद्खतेवकारस्तथापि नात्य- 
नतायोगव्यवच्छेदक .› श्रनिष्टापत्तेः । करिमश्चिद्‌घटेऽस्तित्वस्या- 
भावेऽपि तादशप्रयोगसभवात्‌ 1 अतोऽत्र क्रियासद्खतत्वेऽपि श्रयो- 


ज्य 


प्रथमर्भुगस्रे जिस तरह स्वचतुष्टयसि भ्रस्तित्व का बोध 
होता है वैसे-हो न।स्तित्व काबोधन दौ जाय इस अनिष्ट अर्थ 
की निवृत्ति करनेके लिए एवकार का प्रयोग कियागयादहै। 
इससे यह्‌ प्रतिफलित होता है किं स्वरूप श्रादिसे वस्तु का 
श्रस्तित्वही है न कि नास्तित्व । वह्‌ एवकार तीन तरहुका 
है-ष्हला ग्रयोग व्यवच्छेद वोधक, दूसरा ब्रन्ययोग व्यवच्छर 
बोधक रौर तीसरा श्रत्यन्तायोग ग्यवच्छेद बोधक । इनमे विशे- 
षण के साथ जुडने वाला एवकार अयोग व्यवच्छेद बोधक है 
जैसे कि शंख वेत ही है । विशेष्य के साथ प्रयुक्त एवकार भ्रन्य- 
योग व्यबच्छेद बोधक होता है जेसे घनुर्धेर ब्रजुनहीहै।भ्रौर 
क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला एवक।र श्रत्यन्तायोग व्यवच्छेद- 
चोघक है, जैने नील कमल होता ही दै । “स्यादस्त्येब घट. 
इस भेम मे यद्यपि ज्रिया-सगत एवकार दहैतो भी वह्‌ अ्रत्यन्ता- 
योग व्यवच्छुदक नही है; क्योकि अनिष्ट कोश्राशंकाहै। किसी 
चेमे श्रस्तित्वकेन होते हुए भी इस प्रकारके प्रयोग कौ 
सभावना है) इसलिए भरयमभंगमे एवकार के क्रिया संगत 


५ 
[क्‌ 


{ 


गढ्यवच्छेदकैवकार ` स्वीकृतः । ज्ञानम्थं गृह्णत्येवेत्यादी क्रिया- 
सङ्कतत्वेऽपि ताहे वकारस्वीकारात्‌ । 


स्याच्छब्दस्य चानेकान्तविधि विचा रादिष्वनेकेष्वरथेषु विद्य- 
मानेषु विवक्षावशादत्रानेकान्तार्थो गृह्यते । श्रनेकान्तत्वं नामा 
मेकधर्मात्मिकत्वं ¦ न च--स्याच्छन्देनेवनेकान्तस्य वोधनेऽस्त्या- 
दिवचमनर्थकमितिवाच्य । स्याच्छ्देन सामान्यतोऽनेकान्तवोघष- 
मेऽपि विशेषस्पेण बोवना्थमस्त्यादिशब्दप्रयोगात्‌ } 


[‰२॥ 


१६ ) 


धट. स्वद्रव्यक्षेत्रकालमा्वैरस्ति, परद्रव्यक्षेत्रकालभावैएवं 


~~ > = 








होते हए मी ग्रयोग व्यवच्छेद वोधक ही स्वीकार कियाद) 
कही कही पर क्रियाके साथ प्रयुक्त एवकार कोभी श्रयो 
व्यवच्छेद वोधक प्रथमे देखा जाता है! जसे जान किसीन 
किसी ब्र्थको ्रहणकरता ही है" इस उदाहरण मे एवकार 
को क्रिया संगत होते हुए भी उसे प्रयोग व्यवच्छेद ब्ोधकही 
स्वीकार कियाहे। 


स्यातु शब्दके यद्यपि ग्रनेकेान्त, विधि, विचार ग्रादि भ्रनेक 
प्रथं सभवटहोतेदहैतोभी वक्ता की विशेष इच्छा से यहां ग्रनैकान्तं 
प्र्थकादही ग्रहण हण किया गया है । अ्रनेकान्त शब्द का प्र्थे नेक 
धमत्मिक यां ग्रनेक वमं स्वरूप है ) यहा कोई यह्‌ कहे कि जब 
स्यात्‌ ण्ब्दस्ेही ्रनेकन्तका ज्ञान हो जाता हैतोश्रस्ति 
वगैरह शब्द व्यथं होगे- ठेसा कहना समीचीन नहीं ; क्योमि 
स्यातु फन्द से श्रनेकान्त का वौ सामान्य स्पसे ग्रवश्यहो 
जाता है फिर भी विक्षिष ज्ञानहेभु म्रस्ति अ्रादि शब्दौ का 
प्रयोग साधक है) 


पंका--पट स्वं द्रग्य-क्षैत्र-काल-माव सेह पर द्रच्य-लैत्र- 
कलि-भावने नही. यका क्या प्रभिप्राय्दै? 


( ११० ) 


गलतीत्य कोर्थ, इति चेत्‌, घटो घटत्वेनास्ति पटत्वेन नास्ति 1 
0 सुवणद्रव्यत््वेन नास्ति 1 स्वक्षैत्रादस्ति पर- 
स्ति । स्वकालादसिति परकालान्नास्तीति 1 # 


चनु प्रमेयस्य कि स्वरूपं किं वा पररूपमितिचेतु-भेयस्य 
पयत्वादिके स्वरूपं बटत्वादिकं पररूपम्‌ । प्रमेयं प्रमेयत्वेनास्ति 
परठत्वादिना नास्ति । तथैव जीवादिद्रव्याां षण्णां शुद्ध सद्‌- 
प्यमपेक्ष्यास्तितवं, तप्रतिपक्षं तद मावमशुदधद्रव्यमपेक्ष्य नास्तित्व- 
भ्बोपप्ते 1 महासत्वरूपस्य शुद्धद्रव्यस्य सकलद्रव्यक्षे्रकालाच- 
भा सत्वस्य विकलद्रव्याद्यपेक्षयाऽसत्तवस्य च व्यवस्थितैः । 
एषमेव सकलक्षैव्रकालव्यापिन आकाशस्य सकलकालकैघरा्यपे- 
पा सव यरिकिञ्चित्‌ क्षैत्रकालायेश्षयाऽसत्तवं च ज्ञातव्यमू । 


समाधान-ग्रभिभ्राययहीदहैकि चट घटरूपसेद्पट रूप 
से नही ' भिदीद्रव्यलूपसे है-स्वशेद्रव्यस्पसे नही । श्रपने क्षेत्र 
को श्रपेक्षा है-पर दौत्र की भ्रपेक्षा नही । स्वकपलसे है, परकाल 
से नही । 
षंका-प्रमेयका क्या स्वख्पहै प्रौर पररूप क्याहै? 
समाधान--प्रभेय का प्रमेयत्व जो धमं है वही उसका स्वरूप 
हैश्रौर घटत्व श्रादि पररूपदहै। इम कारण प्रमेय प्रमेयर्ब 
स्वहूप से है श्रौर घटत्व रूप से नही है । उसौ प्रकार जीवादिक 
छह द्रव्यो काभी शुद्ध सतु द्रव्य कौ श्रपेक्षासे अ्रस्तित्वघ्रौर 
उससे विरुड अशुद्ध श्रसत्‌ द्रव्य की श्रपेक्ला नास्तित्व भ सिदध 
दोसा है । महासत्त्व रूप शुद्ध द्रव्य के भी सम्पूरणं द्रव्य कषैत्र तथा 
कालादिकौ अ्रपेक्षा सत्त्व की भ्रौर विकल द्रव्य लेत कालादिकी 
अपेक्षा से श्रसतत्व की व्यवस्था सुसंगत है । इसी भ्रकार सम्पूणं 
चेत्र-काल-व्यापी श्राकाश का भी सम्पूणं कालमक्षेत्र की भ्रपेक्ला 
सेतो सत्त्व श्रौर भ्रत्य द्रव्यक्षे्र कल श्रादि कौीश्रपेक्षा से 
श्रससर्व है, रेखा जान लेना चाद्िए 1 


वण न्ध 





^ 


ननु-ग्रस्तित्वमेन वस्तुन. स्वरूप न पुनर्नास्ति, तस्य १८ 
रूपाश्रयत्वात्‌ । यदि परह्पाध्ित्तमपि नास्तित्व वस्तुनः स्वरूपं 
तदा पटमतरूपादिकमपि घटस्य स्वरूप भवेत्‌ इति चेन्न; उभय- 
स्याऽपि स्वरूपत्वे प्रमाणसद्धावात्‌ । घटस्य स्वरूपायपेक्षयाऽ- 
स्तित्व, परल्पादयपेक्षया च नास्तित्वं प्रत्यक्षेरौवानुभूयते 
प्रनुमानसिद्ध चैतत्‌-श्रस्तित्वं स्वभावेन न।स्तित्वेनाविनाभ्रूत 
विशेषणत्वात्‌, साधर्म्यंवत्‌ । प्रविनाभूतत्वं च नियभेनेकाधि- 

क रणनृत्तित्वं । घटोऽभिधैय -्रमेयत्वादित्यादिसाधम्येहेतावपि 

णका श्रस्तित्व ही वस्तु का स्वरूप है नास्तित्व नही; क्यो 

कि वह्‌ पररूप श्रादिके भ्राश्यते रहताहै। यदि परल्पके 

श्रा्चित होकर भी नास्तित्व घट वन्तु कास्वरू्प हो जायतो 
घटमेजोस्पम्रादिर्हैवे भी षटके स्वह्षहो जाये । 


समाघान-एेसा कहना ठीक नही । भ्रस्तित्व भ्रौर नास्तित्व 
दोनो ही वस्तुके स्वरूप है-डस सम्बन्ध मे प्रमाण उपलब्ध दहै) 
जैसे कि घट के स्वरूप द्रव्यत्व श्र।दिसे सथृक्त तो अस्तित्व श्रौर 
पर्प द्रव्यत्व श्रादि मे संयुक्त नास्तित्वं दोनोंदही स्वरूप 
प्रस्यक्त प्रमाणत ब्रहणमे श्रते । घट म्रपने घटत्व रूप धर्म 
तेहग्रौर षरत्व ल्प परधरममसे नही है-रेसी प्रतीति निरावाष 
होती है । प्रनुमान प्रमाणा मी इसका सहायक है-जपे श्रस्तित्व 
स्वभावेसे श्रविनाश्रुत है-विणेषण होने भे, साधम्यं कीतरहं। 
जैसे सावम्यं वैधर्म्यं से प्रचिनाभृत है-ग्र्थाव्‌ जैसे घट मेँ मृत्तिका 
द्रव्यते साधरम्यंहैतो उसी षट मेस्वणं द्रव्यसे वैघम्यं भी 
मौजुद दै-रेसे ही त्रस्नित्वभी श्रपने स्वभाव नास्तित्वसेव्याप्त 
है । जिनमें ग्रविनाभाव हौतादहैवे धूम्रीर जश्न के समति 
एकं श्धिक्रसणामनियमसे रहते हि) घट त्रभिकषेय सधतिकथन 
के योग्य है, प्रमेय होने से-दस साधम्यं हृतु त मौ वैधम्यं परू 


{ ११६ ) 


३, ६ 
वषम्यमस्तयव, ग्रभिधेयत्वाभावाधिकरणो गगनकुसुमादौ श्रव्‌- 
मततवेन निश्चितत्व प्रमेयत्वस्य वर्चत इति तादृशहेतोर्वेधम्यं- 
मकषतमिति । एवं नास्तित्वं स्वभावेनास्तित्वेनाविनाभूतं विशेष- 
त्वात, वैधम्येवदित्यनुमानेनाभ्पि तयोरविनाभा वसिद्धिः। 


ननु पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वादित्यादिकेैवलग्यति- 

रिहैतौ वेधम्यं साधम्य विनाऽपि दश्यते इति भरोक्तानुमाने 

च हष्टान्तस ह्ुत्तिरिति चेन्न, केवलव्यत्तिरेकिहेतावपि साधर्म्यस्य 

 षटादावेव संभवात्‌ ! पक्षभिन्न एव साधम्यं न पक्ष इति नियमा- 
भावात्‌ 1 इत्तिभङ्खदयम्‌ \ 

त 


ही है) इस ्रनुमान मेँ श्रभिधेयत्व साध्य है, उसके श्रभावके 
श्रधिकरण भ्राकाश के पुल वगैरह मेँ प्रमेयत्वहेतु कान्‌ रहना 
ल्िषिचत्त है । इस प्रकार साध्याभाव के मधिकरण्मे न रहना 
रूप धमे प्रमेयत्वमें है इसलिए इस हतु मे पण रूप से वैधर्भ्ये 
भी दहै। इसी तरह नास्तित्वं ब्रस्तित्व स्वभाव से व्याप्त है, 
क्योकि वह्‌ विशेष है, जसे वैधम्यं । इस ब्रनुमान के द्ास 
नास्तित्व श्रस्तित्व का श्रविनाभाव सिद्धदहै। 


शंका-- पृथ्वी जल ध्रादिसे भिन्न है1 क्योकि उसमे गन्ध- 
वस्व है । इस केवल व्यतिरेकी हेतु मे वेवम्यं साधर्म्यके विना 
मी दिखाई पड़ता है-इसलिए कटे हुए अनुमान भे जो इष्टान्त 
दिया या “वैभ्र्म्य के तुल्य" यह्‌ असंगत ह \ 


समाघान-रेसानहीदहै) केवत व्यतिरेकी हेतु मे मि 
साधर्म्यं का सभवघटश्रादि स्पपृथ्वीमेहीदहै। प्रोरपक्षसे 
भिन्नमेदही साघस्य बहिएन कि पक्ञमे, एसा नियमतो नही 
दै । इसलिये पृथ्वी से ग्रभिन्न घट खूप पक्षमे भी साघम्यं जने 
से कोई हानि नदीदहै। इसततरह्‌ दो भग सिद हुए । 


= 


धट. स्यादस्ति मास्ति चेति तृतीयः, करमापितस्वपरसूप् 
पेक्षय।ऽस्तिनास्त्यात्मको घट इति । सहार्पितस्वपरकूपादिविव 
कषाया स्यादवाच्यो घट ., सह वक्त्‌,मशक्यत्वादिति चतुर्थैमङ्गः । 
व्यस्तं द्रव्य सहापितौ द्रव्यपर्यायौ चाधित्य स्यादस्ति चावक्तव्य 
एव घट इति पचमभद्भ- । व्यस्त पर्याय समस्तौ द्रव्यपर्यायौ 
चाधित्य स्यान्नास्ति चावक्त्य एव घट इति पष्ठो भङ्गः । एवं 
व्यस्तौ क्रमापितौ समस्तौ 'सहापितौ द्रव्यपर्यायावाधित्य स्या- 
दस्ति नास्ति चावक्तव्य एव चट इति सनप्तंमो भंगः \ 

म्र द्रव्यमेव तत्व, श्रत स्यादस्तीतिभंग एक एवैति सास्य 
मत न युक्त, पर्यायस्याऽपि प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ । तथा पर्याय एव 





किसी श्रपेक्षा से घट है-किसी म्रपेश्ना से नही है-यह्‌ तीसरा 
भंगहै। क्रमसे श्रित स्वचतुष्टय तथा परचतुष्टय कौ श्रपेक्षा 
घट श्रस्तिनास्ति स्वरूप है 1 इसी प्रकार सह श्रित स्वचतुष्ट्ये 
तथा परचतुष्टयकी श्रपेक्षा धट किसी श्रपेक्षा अ्रवाच्य दै 
क्योकि दोनों धर्पाका एक साथ कथन हो नहीं सकता-यह्‌ 
चौया मगहै) द्रव्य कौ पृथक्‌ मानकर श्मौर्‌ द्रव्य पर्याय को 
मिला के पंचम भग प्र्थात्‌ किसी ग्रपेक्षासेषट है श्रौर प्रव 
क्तथ्य हि, सिदध होता है! पययिको भिन्न मान कर, द्रव्य प्ययि 
कौ मिलाकर किसी प्रपक्षासेिघटनही है तथा प्रवक्तव्य है- 
इस छठे भग की प्रवृत्ति होती है । इसी प्रकार श्रल्ग श्रलगं 
रमसे योजित तथ। साथ योजित द्रव्य तथा पर्याय का" ग्राश्चयं 
करके किसी ऋपेक्षातेहि,नहीमी है श्रीर्‌ त्रवक्तव्य है यु 
मालवा भग वनता है। 

इस विषय मे द्रव्य ही तत्त्व है पर्याय नही, इसलिषु “पदार्थं 
है" यह एक भंग ही सस्य दै-एसौ स्रास्य-मान्यता श्र्युक्त दै} 
क्योकि घट कपाल वगेरह्‌ पर्याय भी श्रनुमव्र तिद्ध है । तथा 


न क ती 


॥ 


( १२१ ) 

पव भरतः स्यान्नास्तीतिभङ्खः एकएवेति सीगतमतमपि नं 
कतित ्रव्यस्यापि प्रतीतिषिद्धत्वात्‌ । एवमवक्तव्यञनेव वस्तु- 
पत्वमिल्यक्तव्यैकान्तोऽपि सदामौनव्रतिकोहमितिवत्‌ स्वव 


चनबाधितः । एवमन्येपामप्येकान्ताना प्रतीतिवाधितत्वादने- 
शन्तवाद एव श्रेयान्‌ 


ननु च--भ्रनेकान्तेऽपि विचिप्रतिषेधरूषा सप्तभ॑गौ प्रवर्तते 
१ वा? प्रथमपश्षेऽनेकान्तस्य निपेवकल्पनायाभेकान्तः स्यादिति 
पत्पकलोक्तदोपानुषद्खः अनवस्था च । ताद्शकान्तस्याप्यपरने- 


=-= 





पर्याय ही तव है द्रव्य नहीं इसलिये “स्यान्नास्ति” नित्य पदार्थं 
कोई नही है-यह्‌ एक भग दी काफी है । बौद्धो का यह्‌ मत 
भी तकं वरुड है; क्योकि घट कपाल म्रादि पर्ययो मे मृत्तिकां 
स्प द्रव्य नित्य श्रनुभव सिद्धदहै\ इसी प्रकार जिनकी यहं 
मान्यताहिकि चस्तु सर्वधा श्रवक्तव्थरूपरही है यहु भ्रवक्तग्य 
एकान्तवाद भी उनके खुद के वचनसे ही विरद पड़ जाता दै; 
क्योक्रिं वे अवक्तव्य शब्द ते वस्तु कोकहते हतो सर्वथा 
श्रवक्तव्यपना कहां रहा ? जसे कोई कहे कि मै मौनन्रती ह पर 
शब्द बोल भी रहा है तो उस्तका कहना स्ववचन-वाधितहै। 
दस प्रकार अ्नन्य भी स्वया एकान्तवादियो कौ मान्यता श्रनुमवं 
विक होने से प्रनेकान्तवाद ही युक्तियुक्त दै! 


का--श्रनेकान्त मे भी विधि-प्रतिपेध-स्प सप्तममी की 
प्रवृत्तिदैया नही \ यदिहैतव तो ग्रनेकान्तके निपेव की 
कल्पना से एकान्त ही प्राप्त होगा; क्योकि श्रनेकान्त का निषेव 
एकान्तसू्परी दोगा रौर उसहालतमे जो भ्रापने एकान्त पक्ष 
मे दोष लमापए हवे श्राप भी लमेमेश्रौर सनवस्था दोघ्रका 
प्रेत मोव्रनेना, कर्मो वैते एक्रान्त क ग्रम्म प्रनेफान्त को 


{ १२२ ) , 


फान्तकत्पनया विधिप्रतिषेधयोरनिवाय्य॑स्वातरं । यदि सानतं 
प्रवतेते तदहि निखिलं वस्तु सप्तभद्धौसमाक्रान्तमिति सिद्धान्त 
व्याघातः इति चेन्न, प्रमाणनयविवक्षाभेदात्तच्राऽपि तत्पवृत्त : । 
तथाहि--एकान्तो द्विविधः सम्यगेकान्तो भिथ्यैकान्तश्चेति । ` 
प्रनेकान्तोऽपि द्विविधः सम्यगनेकान्तो मिथ्यानेकान्तश्चेति ! त्र 
सम्यगेकान्तत्तावतु-अमाणविषयीभरूतानेकधरमात्मकवस्तुनिष्ठेक- 
धर्मगोचरो घर्मान्तरानिपेधकः । भिध्यैकान्तस्त्वेकधर्ममाच्राव- 
धाररोनान्यशिषधर्मनिराकरणपरः । एवमेकेत्र वस्तुन्यस्तित्व- 
नास्तित्वादिनानाधरमम॑निर्यणप्रनणः प्रत्यक्षानुमानागमाविख्डः 
कत्पना करने से विवि निषेभ बराबर चलेगे मरौर कहीं विश्राम 
न भिलने से त्रनवस्था दोष से कैसे वचा जा सकेगा ? श्रौर यदि 
दूसरा पक स्वीकार करो श्र्थातच्‌ श्रनेकान्त मे सप्त भंगीकौ 
परवृत्ति नही होती त्तो सम्पूणं वस्तु समूहं सन्तमेगी न्यायसे 
सवद है-दस सिद्धान्त का व्याघात होगा ? 


समाधान-एेसा कहना समत सही । क्योकि प्रमाणं एव. 
नय के भेद सेश्रनेकान्तमे भी विधि-निषेध-कल्पना से सप्तभेगी . 
न्यायकी श्रनेकान्तमेभी सिद्धिहोजातीहै। वह सिद्धि इस 
श्रकार है-जंसे एकान्तके दो भेद है, पहला सम्यक्‌ एकान्त शरीर 
दूसरा भिथ्या एकान्त । इक्ती तरह अरनेकान्तके भी दो प्रकार्दै- 
एक सम्यक्‌ श्रनेकान्त श्रौर दूसरा मिध्या ग्रनेकान्त । सम्यक्‌ 
एकान्त वहु है जो श्रनेक धर्मात्मके पदार्थके किसी एक धर्म॑का 
च्यास्यान करे परन्तु भ्रवशिष्ट ग्न्य वर्माका त्रिकरणन 
केरे । श्रर मिथ्या एकान्त उस कृते ह जो पदा्थैके एक ही धर्मं 
को कहे तथा अन्य गेप वर्मोका निषेध करे) इसी तरह प्रत्यक्ष, 
श्रनुमान, अ्रागम प्रमाण से श्रविष्दध एक वस्तु मँ श्रनेक घर्मो 
क! निरूपण करनेवाला सम्यक्‌ श्रनेकान्त है । एवं प्रत्यक्षादि 


~ ~~~ ~~~ = ~~~ 





( १२३ ) 


प्पानेकान्त- । प्रयक्षादिविणडनेकधमपरिकल्पनं ` मिध्याने- 
कान्तः । तत्र सुम्यगेकान्तो नयः, मिथ्यैकान्तो नयाभासः । सम्य 
गेकान्तः प्रमाण, मिथ्यानेकान्तश्च प्रमाण माख इति कथ्यते 1 


तथाच सम्यगेकाम्तसम्यगनेकान्तावाश्चिस्य प्रमाणनयविव- 
्षाभेदात्‌ स्थादेकान्तः, स्यादनेकान्त, इत्यादिसप्तभङ्खाः कर 
याः । इयं च सप्तभद्धी निर्यत्वानित्यत्वैकत्वानेकरवादि- 
घर्मेष्मि निरूषणौया \ यथा स्यान्नित्यो घटः स्यादनिव्यो घट 
इतिमूलमगद्वय , घटस्य द्रव्य्पेर नित्यत्वात्‌. पयीयसत्पेणचा- 
नित्यत्वात्‌ \ तथेव स्यदिको घट. स्यादनेको धट इतिमूलभंम- 
प्रमारो से विर्द्ध जो एक वस्तु मे श्रनेक धर्मो का निरूपण करे 
वह्‌ सिथया अनेकान्त है \ इनमे सम्यक्‌ एकान्त तो नयदहै श्मोर 
{मिथ्यो एकान्त नयामास है । ग्नौर इसी प्रकार सम्यक्‌ श्ननेकाम्त 


प्रमाण माना गयादहैतो भिध्या श्रनेकाप्त प्रमाणामास है-एेसा 
कहा गवार) | 


इस प्रकार सम्यक्‌ एकान्त सनौर सम्यक्‌ भ्रनेकान्त का 


नाश्रयं ज्ञकर प्रमाण नयके भेद कौं योजना से किसी ्रपेक्षा 


स ्रनेकान्त, क्रिसी त्रयेक्षा से उभय किसी श्रपेक्षा से श्रवक्तन्य 
हे 1 कर्थंवित्‌ एकान्त अवकंतव्य, कथंचित्‌ श्रनेकान्त श्रवक्तव्य 
ग्रौर कथचित्‌ एकात अ्रनेकान्त श्रवक्तव्य दै-दस तरह्‌ सात भंग 
करने चादिए्‌ । मरौर इस सप्त भमी को नित्यत्व, भ्ननित्यत्व, 
एकत्व, अ्रनेकत्व ग्रादि धर्मोमेभी इसी तरह प्रयुक्तकरना 
चाहिए । जैसे कि घट कथचित्‌ नित्य है, कथचित्‌ अनित्य दै- 
पेदोमूलमभंगदहैः वयोकि घट द्रव्य रूपसि नित्य है ञ्नौर पर्याय 
र्न स अ्रनिस्य है । एकत्व तथा अनेकत्व सन्तमेगी की योजना 
इस्‌ प्रकर है-कथं चित्‌ घट एक्‌ है मौर कथचित्‌ श्रनेक दै-येदो 
मूल ्भगदै। यदाद्रन्य रूपसे घट एकदहीदै; क्योकि एक 





= मन 
= 


॥ 


{ १९४ ) 


दयं । मृदुद्रभ्यरूपेण वटस्यैकत्व स्थासकोशकुमुलादिपययिपु 
तस्यैकत्वात्‌ । पययरूपेणानेको घटः रूपरसाच्नेकपर्यायात्मक- 
त्वद्‌ घटस्य । ¢ 4 


नन्वयमनेकान्तवादश्छल मात्रमेव, तदेवास्ति तदैवनास्ति 
तदेव नित्य तदेवानिस्यमिति प्ररूपणरूपत्वा दस्थेत्ति चेप्र-छल- 
लक्षणामावात्‌ । अभिभ्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थान्तिरं 
परिकल्प्य दूषणाभिधानं छलमिति चछलसामान्यलक्षणं । यषा 
नवकम्बलौभ्यं देवदत्त इतिवाक्यस्य नूतनाभिप्रायेण प्रयुक्त 
स्यार्थान्तरमाशंक्य कश्चिद दुषयति नास्य नव कम्बनाः चन्ति 
दरिद्रत्वात्‌ । द्विकम्बलवस्वमयपि न संभाग्यतेऽस्य कृतो नवेति । 
2 
मृत्तिका रूप द्रव्य पिण्ड सम्पण पर्यायो मे म्रमुगत ह ्ौर वहं 
ऊष्वता सामान्य रूप है । पर्याय रूप से घट भ्रनेक है; कयोक्रि 
षट रूप रस गन्ध तथा स्पशं श्रादि श्ननेक पर्यायात्मक है। 


शका-यह ब्रनेकान्तवाद मात्र छल है) वही है-वही नही 
है. वही नित्य है-वही श्रनित्य दै-ग्रनेकान्तवाद दस तरह निरू- 
पणा करता है । ्रतः मात्र छल है । 


समाधान-एेसा कहना बुक्त नही; क्योकि श्रनेकान्तवाद 
मे छन का लक्षण नही घटता। छल क्रा सामान्य लक्षण दहै 
भन्य श्रसिप्राय से कहे गए शब्द का श्रन्य श्रथ कल्पना केर 
दूषण देना । जैसे क्रि यह देवदत्त नव कंवल युक्त है । यहा 
नव का श्रयं नवीन श्रभिघ्राय से कथित नव शब्द को ग्रस्य पर्थ 
म कल्पना करके कोई दपु देता है कि देवदत्तकेनो कम्बल 
कहां से श्राए; ्योकि वह्‌ दरिद्री है। इसकेतोदोकेवर्लोकी 
ही सभावना नही तोन कहासेहो सक्ते? इस तरहके 


छल के लक्षण का भ्रनेकान्तवाद मे कोई प्रसग ही न्दी दैः; 





4 
्नेकान्तवदे तु ताहशलक्षणस्य प्रसंम एव नास्ति । 


प्रथ मशयहेतुरनेकान्तवादः, ' एकस्मिन्‌ वस्तुनि विरुढाना- 

मस्तित्वनास्तित्वादिधर्माणामसंभवात्‌ । यथा स्थाणुर्वा परुषो 
त्याकारक ज्ञान सशय , एकरघिविशेष्यकस्थाणुत्वतदभाव- 
प्रकारकज्ञानत्वात्‌ तथैवाऽयमपि, इति चेन्न--विशेषलक्षंणौ- 
पलव्धै । संशयो हि सामान्यप्रतयक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्षाद्‌ विशेष- 
स्मृतेश्च जायते । धनेकान्तवादे तु विशिषोपलब्धिरभ्रतिहता 
एव । स्वरूपपररूपादिविशेषाखा प्रत्यर्थेमुपलंभात्‌ 1 तस्माद्‌ 
विशेषोपलब्धेरनेकान्तवादो न सख॒शयकारणमिति। ` 








क्योकि यहा श्रन्य श्रभिभ्राय से प्रयुक्त शब्द कौ श्रन्य श्रथ मे 
कल्पना का प्रमावहै\ 


-अव श्रगर कोई यह्‌ कटे कि ग्रनेकान्तवाद तोसंशयका 
कारण है; क्योकि एक ही वस्तुमे भ्रस्तित्व तथा नास्तित्व 
परस्पर विरोधी धर्मं संभवनहींर्ह\ जसे यहदटूठहै या पुरुष 
इस प्रकारके ज्ञान को सशय कहते दै; क्योकि एक ही पदार्थं 
मर स्थाणुत्व तथा पृरुषत्व दो कोटियो को स्पशं किया गया है \ 
इसी तरह परस्पर विरोघी भ्रस्तित्व नास्तित्व घर्मो का भ्रने- 
कान्त में वितरिचन है श्रत वह संशय काकार है एेसा कहना 
भी युक्त नही; क्योकि श्रनेकान्तवाद के विशेष लक्षण की 
उपलन्धि है । संशय तो सामान्य शके प्रत्यक्ष तथा विशेष 
ञ्रथाके श्रप्रत्यक्तभ्रौर विशेष की स्मृति होने होतार) 
श्रनेकान्तवादमे तो विशेष श्र॑श को उपलब्धि ब्रक्षुण्ण ही है, 
क्योकि स्वरूप परद्प-विशेषों की उपलब्वि, प्रत्येक पदाथ मे 
ॐ \ रतः विशेष की उपलब्धि से अ्रनेकान्तवाद संशय का 
कारण नदींरहै) 


{ १२६ ) 


ननु-ग्रनेकान्तवादे विरोधादयोऽष्टौ दोपाः सभवन्ति। 
तथाहि-एकाच्रा्थे विधिप्रत्िषेधरूपयोरस्तित्वघमंयोनं सभव । 
भावाभाक्यो- परस्पर विरोधादिति विरोधदोषः। ग्रस्तित्व- 
स्याधिकरण॒मन्यच्चास्तित्स्याधिकर णमन्यदित्यस्तित्वनास्तित्व 
योर्वेयधिकरण्यम्‌-तस्य विभिन्नाधिकरणवृत्तित्वादिति द्वितीयो 
दोषः । येन ूपेणास्तित्व येन च श्येण नास्तित्व ताटशूप- 
योरपि प्रत्येकमस्तित्वनास्तित्वात्मकल्व वक्तव्य, तच्च स्वरूप- 
पररूपाभ्या, तयोरपि प्रत्येकमस्तित्वनास्तित्वात्मकत्व स्वसू्प- 
पररूपाभ्यामित्यनवस्था । ग्रप्रामारिकानन्तपदार्थंपरिकेत्पना- 
विश्रान्त्यभावोऽनवस्थेति प्रोच्यते । येन रूपेण सस्वं तेन सूपेणा- 
स्वस्यापि प्रसङ्खः । येन सर्पेण चासच्व तेन सरूपेण ॒सत्त्व- 


णका-प्रनेकान्तवाद मेतो विरोध श्रादि ्राठड दोषोंकी 
सभावना है फिर उस श्रनेकान्तवाद को श्रेष्ठ कंसे माना जाय ?. 
जैसे कि एक पदार्थं मे विधि-प्रतिषेध-रूप श्रस्तित्व तथा 
नास्तित्व रूप धमं संभव नहींहो सकते, क्योकि भाव श्रौर 
ग्रभावका परस्पर विरोधदहै। इस तरह्‌ म्रनैकान्तमे विरोध 
दोषश्राताहै। भ्रस्तित्व का भ्रधिकरण श्रलगहोता हतो 
नाघ्तित्व का ्रलग । इस तरीके से प्रस्तित्व श्रौर नास्तित्व की 
वृत्ति भिन्न भिन्न अ्रधिकरणमें है । रतः भ्रनेकान्त में वैयधि- 
करण दोष है क्योकि उसका लक्षण भिन्न भिन्न श्रधिकरण 
वृत्तिता रूप है ! तथा जिस रूपसे प्रस्तित्व हैश्रौरनिसरूप 
से नास्तित्व है-उन दोनों स्पोंको भो प्रत्येक को भ्रस्त 
तथा नास्तित्व रूप कहना चाहिये श्रौर बह अ्रस्तित्व नास्तित्वं 
स्वरूप एवं पररूप ते होता हि । ग्रौर उन स्वरूप तथा पररूप 
को भी प्रस्येक को श्रस्तित्वं तथा नास्तित्वं कूप स्वरूप तथा 
पररूप से होना चाहिए-- इस प्रकार भअ्ननवस्था दोष का प्रसंग 
ग्राता है; क्योकि प्रसव्य पदार्थो की परम्परासे कल्पना करते 
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स्या प्रसक्तिरिति सङ्करः । सर्वेषां युगपसपराप्तिः सङ्कर इत्य- 
भिधानात्‌ । येन स्पेणा सत्त्व तेन सूपेणासततवमेव स्यान्न तु 
स्व, येन ूपेणासत्त्वं तेन सत्त्वमेव स्यान्नत्वसत्त्वमिति व्यत्ति- 
र, परस्पर विषयगमनं व्यतिकर इति वचनात्‌ । सत्तवाप्ततत्वा- 
त्मकत्वे च वस्तुन इदमित्थुमेवेति निष्चेतुमशक्तं संशय" । 


ततश्चानिश्चयरूपाऽग्रतिपत्ति. 1 तत सत्त्वासत्त्वात्मनो वस्तुनो- 
ऽभाव इति } . 


ग्रतरोच्यते-विरोधो यनुपल भसाध्यः 1 वस्तुनि स्त्रपररूपा- 





जाना कही विरामन लेनादही श्रनवस्था दोष कहलातादहै) 
जिस रूप से सत्व है उसी रूप से ्रसत्व का भी 
प्रग है श्रौर जिस रूप से श्रसत्व है उसीरूप से सत्व 
की भी प्राप्ति है- इसलिए श्रनेकान्त संकर दोप से दूषित हैः; . 
मयोकि एक वस्तु मे एक ही समयमे सब घर्मोकीप्रान्तिहोना 
संकर दोप कहलाताहे) निस रूप से सत्वहै उसरूपसे 
श्रसत्तव ही रहेगा न किं सत्व श्रौर जिस रूप से ग्रसत्त्व है उस 
रूप से सत्त्व ही होगा न कि अरसत्त्व--इस तरह व्यतिकर दोष 
का प्रसग श्राता है । क्योकि परस्पर विपय गमनकोही व्यति- 
कर दोप कहते है ! एवं एक ही पदार्थे सत्त्व भ्रसत्त्व दोनों खूप 
होने से यही है, इसी प्रकार है, एसा निश्चय न होने से संशय 
दोप भ्राता है मरौर जब नस्तु सशय दोषसे ्रसितहेतोञ्रनि- 
श्वय रूप श्रप्रतिपत्ति नामका दोष राता है भ्नौर उससे सत्त्व 
श्रसच्व रूप वस्तुकादही ्रभावहो जातादहै! इस तरह ग्रने- 
कान्तवाद आठ दोषों से युक्त होने मे कंसे समीचीन सिद्धहो 
सकतादै? 

समाधान श्रनेकान्त मे कोई दोष नही भ्राता । सवं प्रथम 
विरो दोष दिखाया मया है पर श्रनेकान्त मे वहु संभव नही 


५८ 
= नः 
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पेक्षया कथञ्म्चित्परतीयमानयो सत्तवासत्वयोः को विरोध । 
न हि स्वरूपादिना वस्तुनः सत्वे तदेव पररूपादिभिरसतत्वस्या- 
पलंमोऽस्ति, द्रयोनिर्वाधमूपलंभात्‌ । 9 
वि रोघो हि त्रिधा व्यवत्िष्ठते-एको वध्यघातकभावलक्षणो 
यथा ब्रहिनिकुलयोजंलानलयोर्वा । दहितीय सहानवस्थानरूपो 
यथा एकस्मिन्नाञ्रफले शयामतापीततयो । अनयो सहावस्था- 
नासभवात्‌ । तृतीय. प्रतिबध्यप्रतिवन्धक्रमावात्मा यथा सति 
मशिरूपग्रतिबन्धके वह्निना दाहो न जायते इत्ति मरखिदाहयो 
प्रतिबध्यभ्रतिबन्धकभावाख्यो विरोधः । त्रिविधोऽप्येष विरोधो- 
५ सर्वक्षनुभूयमानयोनं प्रतीतिगोचरो 
भवत) 
है क्योकि विरोध का साधक श्रभावहोतादहै। वस्तु मेँस्वरूप 
पररूप श्रादि की श्रपेक्षा से कहे जाने वाले ग्रौर दिखाई पड़ने 
वाले सत्त्व श्रौर श्रसत्व का विरोधहैही कहा । स्वरूपादि की 
ग्रपेक्षा से वस्तु का पतत्व होने पर भी उसी समय परह्य प्रादि 
से श्रसत्तव की श्रप्राप्ति नही है । स्वूपादि से सत्त्व कीतग्ह्‌ 
पररूपादि से भ्रसत्त्व भी भ्रनुभव सिद्ध है । 
विरोधं तीन तरहसे हुम्रा करता है । पहला ब्ध्यघातक- 
भाव लक्षणवाला है भ्र्थातु एक के वध्यश्रौर दूसरे के घातकं 
होनेसेहोतादहैजेसेकि सांप-नकुलका तथा भ्रग्निग्रौर जल 
काहोतादहै। दूसरा विरोध एक साथ स्थितिन होने रूप होता 
है जैसे किम्राम के फलमे षयामता ग्रौर पीलेप्रन का-यह दोनों 
एक साथ नही रह्‌ सकते । तीसरा वि रोच प्रत्तिवध्य-प्रतिवन्धक 
भावरूप होता है-जंसे कि प्रतिबन्धक चन्द्रकाच्तमणि के 
रहते हुये रग्नि से जलाने रूप क्रिया नदी होती । इसलिए मणि 
तथा दाह परे प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भाव नामक विरोधदै । 
स्वरूप से वस्तु के ्रस्तित्व कालमे भी प्रररूपादि स्ते नास्तित्व 


की प्रतीति भी सदा प्रतीति सिद्ध होने से श्रनेकान्त में यह तीनो 
ही प्रकार का विरोध नही प्रात्ता। । 


॥ 


, एतेन वैयधिकरण्यमपि निरस्तं सत्वासत्त्वयोरेकाधिकरण- 
तया प्रततिसिद्धत्वात्‌ \ श्रनवस्थादोषोऽपि नानेकास्तवादिनां 
प्रभेति । प्रनन्तधर्मात्मकवस्तुन- स्वयं प्रमाणप्रिपन्नत्वेना- 
सयुष्गमात्‌ नाप्रामाशिकपदार्थपरम्बरापरिकल्पनारूपमनवस्था- 

नेम 1 एतेन संकरव्यतीकरावपि प्रत्युक्तौ, परतीतिसिद्ध वस्तुनि 
रप्यापि दोपस्याभावात्‌ । दोपा हि प्रतीत्यसिद्धपदार्थगोचरा 
भवन्ति । प्रतीत्तिसिद्ध संशया्रतिपत्यभावानामप्यवकाशो 
नास्तीति पृत्रेक्तिाष्टदोषसंभावनालेशोऽपि न्त विद्यते । 


इमो म्रनेकान्तप्रक्रियां प्रवादिनोऽपि स्वीकवेन्त्येव ! यद्यपि 





दस पूर्वै. कथन से वैयधिकरण्य दोष का भीः खंडन हो गया, 
क्योकि एकःअ्धिकरणमे ही श्रपेक्षा भेद से सहव तथा अ्रसन््व 
की स्थित्ति प्रतीति कां विषय है । 


ग्रौर जो भ्रनवस्था नामका दोष जताया था वह्‌ भौ ्रनेकान्त- 
वादियों के प्रवेश नहीं पाता; क्योकि वे स्वयं वस्तु को परस्पर 
विरोधी भ्रनेक घम स्वरूप प्रमार से सिद्ध स्वीकार करते है 
परतः ्रप्रमाणीक ्रनेक पदार्थो की परपरा की कल्पना का यहां 
सर्वथाश्रमवहीहै। 


इसी पूर्वोक्तं कथन से संकर तथा _व्यत्तिकर दोनों दोष भी 
खंडित हो गए; क्योकि पदाथं अनुभव सिद्ध होने पर किसीभी 
नयोष को भ्रवकाश नहीं मिलता । जन पदां कौ सिद्धि ग्रनुभव 
से विरुद होती है तभी दोषो का संचार हाता है 1 संशयत्रप्रत्ति- 
पत्ति तथा श्रभाव दोपों का भी प्रतीति-सिद्ध षदार्थोमे संवार 
नहीं होता । इस तरह्‌ ्रनेकान्त में श्राठों दोषों कौ लेशमात्र 
मी संभावनां नही है) 

डस ग्रनेकान्त प्रक्रिया को म्रन्यमल वाने भो स्वीकार करते 


[पि 
क त, 
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कण्ठतस्तैरस्या विरोधः कृतः कित्वेकानिकास्मकतत्तवस्वीकारा- 
दस्याः सरवेत्रानुसरणं तैरपि इतम्‌ । तथाहिः-- 

साख्यास्तावत्‌ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरिति 
कथयन्ति । तेषां मते प्रसादलाघवशोपतापवारणासादनादि- 
भिन्नस्वमावानामनेकात्‌-मनामेकप्रधानात्मकलत्वस्वीकारेरौकनि- 
कात्मकृवस्तुनः स्वीकारात्‌ । समुदायसमुदायिनोरभेदात समुदा- 
धिना गुणानामनेकेषा समुदायस्य चेकस्याभेदाभ्युपगमात्‌ 1 , 


यौगास्तु ( तैयायिकरवेशेयिकौ ) द्रव्यत्वादिक सामान्य- 
व्रिशेषात्मक्मङ्गीकुवेन्ति । द्रव्य द्रव्यमित्यनुगतवुद्धिविषयत्वात 
सामान्यं, गुणो न दन्य, कमं न द्रव्यमिति ग्यावृत्तिवुद्धिविपय- 
ही है। यद्यपि उन्होने मौखिक हप से इसका विरोव कियाहै 
किन्तु वस्तु को एक-म्रनेक स्वल्प स्त्ीकार केरमे से इस ग्रनेकान्त 
का सब जगह उन्होने अनुसरण क्रिया ही है । जैसे कि-साद्य, 
सर्व-रज-तमो गुण की समान श्रवस्था को प्रकृति कहते है । 
उनके मतानुसार प्रसाद लाघव शोप ताप वारण वगैरह भिक्त 
भिन्न स्वभावे वाले श्रनेक धमं वाले पदार्थोको एक प्रधान रूपं 
मानने से ही पदां एक श्रनेक स्वरूप स्वीकार कर लिया गया) 
समुदाय श्रौर समुदायी भ ्रभेद हौनेसे समुदायी के म्रनेक 
प्रवयव गणो का तथा एक समुदाय का प्रभेद उनके द्वारा मान्य 
ही है। 

नैयायिक वंशेषिक भी द्रव्य प्रादि पदार्थो को सामान्य 
विशेपात्मक मानते ही है । पृथिवी जल वगैरह में यहु द्रव्य दै 
पर्थाचु पृथिनर द्रव्य है, जल द्रव्य है, वायु द्रव्य है इस तरह. अनेक 
पदार्थो मे एक प्रकार की वुद्धि होने से द्रव्यत्व सामान्य रूप है । ` 
तथा गुण द्रव्य नही है, कमं द्र्य नहीं है इस प्रकार श्नन्य पदार्थो 
सेएकको भिन्न करनैसे विशेपसू्पभीदहै। इसी प्रकार एक 


1 
„~ ~~~ 
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वाद्विेषः । तथैकमेव द्रव्यत्वं जातिः सत्तापेक्षयाऽ्षरा, पृथि- 
लाचेक्षया च ' परा, इत्येकस्य प्रापररातमकत्वमम्युपगतम्‌ ।. 
एव च सामान्यविश्ेषा्मकत्वमेकस्य स्वीकृतम्‌ । तथैव गुणत्व 
कमत्व सामान्यविशेष इति । 


सोगता ग्रपि मेचकज्ञानभेकमनेकाकारं प्रतिपादयन्ति । पंच- 
वर्णात्मक रतत मेचकं । तच्जान नैकप्रतिभासात्मकमेव चित्र 
नानत्ववि रोघात्‌ । नीलपीतादिनानाकारज्ञानं हि चिक्रज्ञान -न 
सयेकाक!रपरेव, नापि मेचकन्ञानमनेकमेव मेचकन्ञानमिदमित्य- 
भुभवविरोधात्‌ । इमानि मेचकरज्ञानानीत्यनुमवप्रसंगाच्च ।, 
तत्चैकानेकात्मक चित्रज्ञानं सौगतादीनामभीष्टमेव । 





ही द्रव्यत्व जाति सत्ता की अपेक्षा प्रपर है ग्रौर पृथिवी वगैरह 
की श्रपेक्लास्षे परह, इसप्रकार एक ही जात्तिको परभ्रौर 
श्रपर रूप स्वीकार कियाहै। इस तरह यौगोने एक पदार्थं को 
सामान्य विशष.रूप माना हरसे ही गणखत्व तथा कर्मत्व भी. 
सामान्य विञचेप रूप है-यह समकलेनाचादहिए। ` ` 


बौद्ध मतावलम्बी भी मेचक मरि के ज्ञान को एक 
भ्रौर रतेक रूप स्वीकार करते हैँ । पंच रंग वलि रत्न को मेचक 
कते है ! उस मणि का ज्ञान एक प्रतिभास स्वरूप माना नह 
जा सकता; क्योकि चित्र ज्ञानत्व का विरोध है- नील्ला पीना 
चगैरष ्ननेक प्रकार का ज्ञान ही चिव्रज्ञान है-नकरिएक प्राकारं 
का ज्ञान । मेचकज्ञान को अनेक्‌ पदाथ विपयकभी नही कड्‌ 
सकते ; क्योकि यह मेचक लान है-इस प्रनूमव के विरोध का 
परसग उपस्थित होगा-भ्नौर ये मेचक ज्ञान है एेसे वहुवचन के 
- अनुभव का प्रसंग होगा । इसलिए चित्रनान को बौद्धो ने एक 
तथा अनेक स्वरूप माना डी हे । | 


( १३२ }) 


मीमांसका प्रपि प्रमातृप्रमितिप्रमेयाकारमेकं ज्ञानं घटमहं 
जानामीत्यनुभवाततु स्वीकुर्वन्तीत्येवं रत्वा मतान्तरेष्वनेकान्त- 
परक्रियाऽनुमवसिंद्धा वतत एवेति सरवेत्रानेकान्तश।सनं जयति । 


ग्राहिसातच्वम्‌ 


स्याद्रादनिरूपखानन्तरमधुना जैनाचारस्प्राधारभूतायाः 
श्रहिसायाः विवेचनं क्रियते । हिसाया श्रभावरूपाह्यहिसा श्रतो 

सास्वरूपन्नानमन्तरेणाहिसायाः ज्ञान न स्यात्‌ । भगवज्ञानं 
विनाऽभावज्ञानसंभवादित्ति तावद्‌ हिसायाः स्वरूपं कथयितु- 
मूपक्रमे । 


~~ ~~ ~ न~~ = ~ 


मीमांसक मत्त चि भी र षट कोः जानता हः इस ब्रनुभवः 
के कारण एकह ज्ञान को प्रमाता, प्रभित्ति एव प्रमेय रूपं 
स्वीकार करतेर्ह। इस तरह भ्रन्य मतो मे भीः ग्रनेकान्त प्रक्रिया 
प्रनुभव सिद्धिहैही। 


. इस प्रकार प्रनेकान्त सिद्धान्त स्वेव व्यापक है ग्रौर निर्दोष 
ह. 


` ^. ५ अ्रहहिसा तत्व 


स्याद्रादका वरन करनेके वाद श्रव जनाचारका प्राण 
ग्रहिसा का कथन कियाजाता है। हिसा का रभाव ब्रह्ता 
दै । इसलिये हिसा के स्वरूप का ज्ञान हृष विना श्रहिसा का 
जान नटी हो सकता) भावका ज्ञान. हृषु चिना ऋभव का 
ज्ञान नही होता, इसलिए स्वँ प्रथम हिसा का लक्षण क 
जानादहै। 


[ १३३ ) 


मत्तयोगहेतुकगप्राणव्यषरोपणलक्षणा हिसा । प्रमत्तयोगो 

हि कषायसम्बम्ध- । प्राणश्च द्रव्यभावभेदेन द्विविधाः द्रव्य 
, शा. पञ्चेन्द्रियाणि, मनोवाक्कायवलानि, ष्वासोच्छ.वास- 
भ्रागुश्चति दश । तत्रकेन्द्रियस्य चर्वारो, दरीन्द्रियस्व षट्‌, व्रीन्दरि- 
पस्य सप्त, चतुरिन्द्ियस्याष्टौ, निर्मनस्कपचञ्चेन्द्रियस्य नव, 
पमनस्कपञ्ेन्दरियस्य दश दव्यप्राा मयन्ति । मावप्राणास्तु 
चतन्यात्मकाः ) एतेपा यथा संभवे व्यपरोवखकरणं हिसा । 
प्रणष्यपरोख॒ हि प्राणवियोगः । प्रमत्तयोगहेतुकत्वे सति प्राणः 
वियोगत्वं हिसायाः लक्षण । ब्रन्यतराभवे दहिसाभावज्ञापना्थै- 


मुभयमुषादीयते । प्रमत्तयोगाभावे केवलस्य भ्राणवियोगस्य 
हिसात्वाभावात्‌ । 





दुमौवनासे श्रपने तथा परकेप्राणोका धात करन 
हिसा है । प्रमादयोग कम्रं है कषायो का सम्बन्ध होना- 
भावोका मलिन होना ' प्राण दो प्रकार के ह-द्रव्यप्राण 
रौर मावप्राण॒ । द्रव्यप्राण दश पाच इन्द्रियां, भनवल, 
वचन-बल, काय-बल, ब्रायु श्रौर श्वासोच्छवास । इनमे से 
एकेन्द्रिय जीव के चार प्राण, दो इन्द्रिय के छह, तीन इन्द्रिय 
के सात, चार इन्द्रिय के आठ, ग्रसेनी पचेच्छिय केमौ तथा 
सैनी पचेन्द्रियके दश प्राण होते रहै! भाव प्राण॒ चैतन्य स्वरूप 
ह । जिस जलीवके जितने प्राण सभवहे उनका घात करना 
हिसा है । भ्राण-व्यपरोपण का श्रे निश्चयसे प्राणो का घात 
करनाहै। प्रसादके सम्बन्ध रूपकारणके होने पर प्राणो 
का जिद्धुडना हिसा का लक्षण है । दोनोर्मेसे एककेन होने 
पर हिसा नहीं होती यह्‌ बत्तने के लिए दोनो का ग्रहण किया 
जातादै। दुर्मत्रना न हो-केवल प्राणोका वियोग हो वहां 
हिसा नही होत । 


( १३४ । 


ननु नैतत्‌ समीचीनं, तरणग्यपरोपलाऽभावेऽपि प्रमत्तयौग- 
मात्रादेव तत्र हिसाया. प्रोक्त्वा । 


नेप दोपस्तवापि भावलक्षणस्य प्राराव्यपरोपणस्य सद्धा 
वातु । सकपायो ह्याट्मा पूर्वं स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्ति । 
पश्चाद्न्येषां वधो भवेद्‌ मा वा भवेत्‌ । 

ननु जले स्थते चाकश्चे जन्तुसद्धावादयं लोक" सर्वत्र जन्तु- 
मालकरुलः । तत्र चरन साधुः कथर्महुसिक. स्यातु । स्वेत्र जीव~ 
ग्यषरोपणसंभवादिति चेन्न -त्रात्मत्वप रायश॒स्य साधोः कषाय- 
योगाभावादहिसिकत्वमेव । 

किञ्च द्विविधाः प्राखिनः, सूक्ष्माः स्थूलाश्च । ये सूध्मास्ते 

णकाकारका कहना है कि यह कहना ठीक नहीं प्रारों 
काघात्त हुए विनां भी मात्र दुविचारोःसे भी हिसा की 
जाती है। - 

यह दोष नहीं है । वहा भी भावल्प प्राणों का वियोग 
होता है । निश्चय से जव श्रात्मा कषाय सहित होता है प्रथमः 


बेह्‌ प्रपने ही द्वारा श्रपने प्रापफ्का घातकरताहै फिर दूसतेकाः 
मर्णहोयानहो) - 


शंकाक्रार शका करता हैकि जल मे, पृथ्वी प्र त्था 
प्रकशि मे जीव मौजुद होने से यह्‌ लोक सव जगह जीवों के 
समूहसे भरपूरहै। उनमें होकर चलने वाला साधु सव जगह 
जीवों का घात होने से श्रहिसक कते हौ सकतादहै? रकता 
कहना ठीक नही, प्रास -मिष्ठ संधुके प्रमाद कासंद्धावे तं 
हाने से प्रहिसकपर्ना ही द| | 


दुसरी बात यह है कि स्थूल श्रौर मृक्षम दो तरह कै जीव 
होतेर्ह। जो सूकष्महै उन्ह वचायानटी जा सकता, ककि 


{ १३५ ) 


िनधितुमशया“ ग्रहश्यतवात्तेपं । ते तु परस्परं सेचर्षेऽपि 
न ¶हमवाप्नुवम्ति । ततस्तेषां संघषंऽपि न परतः प्राणन्यप- 
रपरस॑मावना । तेषां स्यायुषः क्षयात्‌ स्वयमेव मरणात्‌ 1 ये 
, प खुलास्ते सयताचरशेन योगिना विवजँयितु शक्यन्ते इति 

१ कदापि संयतारमनो हिसा सेभवेत्‌ 1 तस्यार्मपरिणतौ हिसा- 
र कथ हिसा स्यात्‌ 1 पुण्यपापकारणं हि भावस्त- 


[ग 


भगवोहि पुण्याय मत्तः शुभः पापाय चखोशुभ इति ¦ 
भ्न्यच्च- 


च 


विष्वग्जोवव्चिते लोके.क्व चरन्‌ कोऽष्यमोक्ष्यत ? 
 भवेकसग्थन बन्ध-मोश्षो चेच्ाभविस्यतःस्‌ \'" 


चे दिखाई नहौ पडते ! वेतो श्रापसषःमेरकरा कर भींपीड़ा 
का श्रनुभव नही करते । इसलिए उनके रोदे जाने पर्‌ मी 
परकेद्ारया उनके प्राणो का उच्छेद नही होता! उनका तो 
श्रपनी्रायुके नाशसेही मरणहोताहे) भ्रौरजोस्थूलरहै 
चे संयमी साधुकेद्धारा बचाए जवतेही हैदस तरह संयमी के 
कभी हिसा चही होती । उसके भावोमे दहिसाकी प्रवृत्ति न्‌ 
होने से हिसा कैसेहो? भावही पण्य म्मीर पाप्के कारण 
होते रै! जैसा कि कटादटै-- 

ग्भ सावपुण्यका कारणह भ्रोर ब्रशुभ पाप का \ 
श्रौर भी- 

यदि बन्ध ग्रौर मोक्ष का एक मात्र कारणं भाव नहीं माक 


अातातो जौ्वोसे लवालवभरे दए इस संसार मेकिसीका 
भी मोक्ष नही होता । 


( १२६ ) 


श्रन एव कृषिकार्येऽनिवार्य्या हिसां कुत्त्तोऽपि कृपकाज्जलीा- 
शय तटे मत्स्यादीन्‌ ग्रहीतु सच्निपण्णो घीवरो जाले मत्स्याग- 
मनाभावात्ताननध्नन्नपि उन्न्चैः पापः प्रौक्तो जैनागमे, कृतहिसा- 
संकल्पत्वात्तस्य । कृषकस्तु न ताहशः, स हि केवलं कृषिकार्य- 
मेव करोति । न तु जीवहिसासंकल्पस्तस्य, रत एव यथाशक्ति 
तत्रागतान्‌ प्राणिनो रक्षत्यपि । तथा चोक्त - 


श्रारंभेऽपि सदा ईहिसां सुधीः सांकलत्पि्कं त्यजतु । 
घ्नतोऽपि कषेकादुच्चेः पापोऽघ्नन्नपि धीवरः । 


तत. प्रारान्यपरोशं तदेव हिसा मवति यदा तद्रागादि- 
कषायप्रेरितं मवेत्‌ ) रागाद्यवेशाभवे तु प्राणव्यपरोपणे सत्य 


"~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ --- ~+" ~~ 


इसीलिये जिनबाणीमें हेती में प्रनिवायं हिसा करते हूए 
भी क्रिसानसेव्हं भीलनजो संरोवरके किनारे मद्लियोको 
प्कडने के लिएवंठा हृप्रा जालमे मछलियौ केन फंसनेसे 
उन्हे नदी.मारताहुश्रा भो ज्यादापषषी कहा गयाहै। क्योकि 
उसका "इरादा हिसाकरने काटै। किंसानतो वसा नहीं है- 
वहु तौ मात्र खेती करता है-उस्का जीवं साका इरादा 
नही है, ओर यथाशक्ति ेतीमें आए हुए जीवों की वचाता 
भीदै। जषा कि कहाहै- 


~~~ 





== ~ = 


विवेकी मनुष्यको चाहिए कि वह्‌ सदा किसी भी कारवंमे 
जान वृभकर हिनान करे । जीवोकी हिरा करने वाले किसान 
स जीवोंकोनही मारता हुभ्राभी भीलज्यादा पापीदहै। 


इसलिये प्राणो कात तमी दहिसाकाकारण है जव वह्‌ 
रागादि कपण्याकेट्ारा सम्पन्न हौ) -रागद्रपादि भावौ.के 
विनातो प्राणौ कावति होजानेपर भी हिसा नही होती । 


( १३७ ) 


पिनर्हूसा भवतति, ततो भार्वा्िसेव मुख्यतो हिता प्रोच्यते । 
एगचवेशरे सति नु जीवो श्रियतां मा वा भ्रियतां, हिसाऽव- 

, रमेव भवति । यदि कषायोऽस्ति निश्चितं हिसा । श्रात्मनः 
ृत्माऽपि हिसा परवस्तुनिबंधना न भवति । प्रत एव कश्चन 

, (देसामकृत्वाऽपि हिसाफलभार्मवत्ति तादहृशप्रिणामसद्धावात्‌ । 
प्ररो हिसा कृत्वाऽपि हिसाफलभाजनं न स्यात्‌, कषावरूप- 
परिणामाभावात्‌ 1 एकस्याऽल्पा हिसा परिपाकेऽनल्पं फलं ददाति 
वरकपायत्वात्‌ † अन्यस्य महाहिसाऽपि परिपाके स्वल्पफला 
भवति मन्दकषायत्वात्‌ \ सैव हिसैकस्य तीवब्रफलं दिशति श्रप- 
रस्य च मन्दं । सहकारिणो मनुष्ययौरेकं व हिसा फलकाले 
वेचित्रयमादघाति 1 कदाचिद्धिसमिकः करोति तस्याः फलभा- 





इसलिए भाव्हिसा को हौ मुख्य रूप से हिसा कहा जाता है । 
राग भाककेहोनेपरतोजीव भरेवान मरे हिसा ग्रवश्यदही 
होती है! यदि कषायदहो तो हिसा नि्चितहै ! पर पदार्थो के 
कारणा श्रात्मा कोजरासी भी हिसा नहीदहोती। इसीलिये 
कोई हहिसान करके भी हिसा के फल को भोगता है, क्योकि 
उसके भाव हिसा करने केर्है। दूसरा हिसा करके भौ हिसाके 
फल का! पात्र नही होता क्योकि उसके भाव कंषायलू्प नही 
है! एक को थोडी सौ हिसा फल देते समय महान्‌ फल देती है 
वं्ोकि कषाय की तीव्रता है । दूमरे को महान्‌ हिसा भी बहुत 
कम फल देती है, क्योकि कषाय की मन्दता है । वही 

इस! एक को तीव्र फल देती है म्नौर दूसरेको थोडा! दो मनुष्यों 
द्रारा एक साथ की गई हिसा फल देते समय विचित्रता को प्रप्त 
होती दै-प्र्णात्‌ एक को हिसा का फन मिलता है-दूसरे को 
ग्रहा का। कनी कभी हिसा एक करता है नौर उसके फलन 


( १२३ 


भस्त बहवो भवन्ति । कदाचिद बहवो हिसा विदधच्वि, हिसा- 
फलभाक्त्वेकं एव भवतीत्याघयनेकानि वैचिध्याणि हिसाविषये 
प्रपश्यता जनेन हस्यहिसकदहिसाहिसाफलानि तच्वेनाववुध्याव्‌ 

श्यमेव हिसा त्याज्या । तथा चोक्त -- । 


हिस्यहिसर्काहिसातवफलान्यालोच्य तत्वतः । 

हिसां तथोज्भेन्न यथा, प्रतिज्ञाभङ्मप्तुयात्‌ ।१।। 
प्रमत्तो हिसको, हिस्या-्रव्यभावस्वभावकाः । 
प्राणास्तद्िच्छिदा †हिसा, तत्फलं पापसञ्चयः ।\२।। 


मत्रौषधिदेवतायज्ञातिधिभोजनादर्थं कृताऽपि हिसा हिषेषं 
तत्फलमपि तीव्रपापसञ्चय एव । तथापि हिसा पापं विजान 


भोगने वाने अनेकं होते है। कभी भ्रनेक लोग हिसा करते है पर 
हिसा का फल एक को प्राप्त होत्ाहै। इस तरह हिसाके 
सम्बन्ध में भ्रनेक विचित्रताश्रो को देखते हुए प्राणी को हिस्थ, 
हिश्क, हिसा श्रौर हिसा-फल को श्रच्छी तरह जानकर हिसा 
काश्रवष्यही त्याग कर देना चाहिए । 

"हिस्य, {हिसक, हिसा श्रौर हिसाफलं इन चारो को भ्रच्छी 
तरह समभ कर हिसा इस तरह त्थाग दे जिससे की गई प्रतिज्ञा 
काभेगनदही। 

प्रमादी जीव हिसक कहलाता है । द्रव्यप्राश रौर भाव- 
प्राण हिस्यदहै। प्राणों का वियोग करना हिसा है श्रौर उसते 
पापों का संचय होना हिसाफल है । 

मंत्र, दवा, देवता, यज्ञ, म्रत्तिथि, भोजन वगैरह के लिए 
की गरईहिता भीदहिसा हीह भ्रौर उसका फलभीपापोका 
तीव्र संचयहीहै । किसीकेलिएभी की गई हिसापापहीदहै 


३६ } 


"तापि केचिद्‌ प्रत्िपादयभ्ति यद्‌ धर्माद्यर्थ हिसायां न कषिचदु 
दोषो विद्यते । । 


रपरे कथयन्ति-धर्मो हि देवताभ्यः समुखद्यते, श्रतो देव- 
पाथ विहितां हिसा न पापाय । 


भन्ये च केचिद्‌ व्याहरन्ति-पूज्यनिमिंत्तं $तोऽजादीनां 
धातो न दोषाय, प्रतोऽतिथ्यथं सत्त्वसंज्ञपनमवश्यभेव विधेयम्‌ ! 


श्रपरे च जल्पन्ति-बहुसतत्वधातसमूत्पन्नादाहा रादेकसत्त्व- 
धातोत्थ भोजनं वरमिति महासत्त्वस्यैकस्य हसनं युक्ति- 
सङ्खतम्‌ 1 

केचिच्च सन्थन्ते-एकस्यैव हिख्चजीवस्य विनाशेन वहूनां 
रक्षा भवति, ग्रतो हिस्लजीकानां हिसनमवश्यभेव कर्तव्यमिति, 


एसा जानते हुए भो कई लोग कहते है कि धर्म॑ वगैरह के लिए 
को गई हिसा मे कोद पाप नही लगता! 


दुसरे कंते है कि धमं निश्वय से देवो से उत्पन्न होता है; 
इसलिए देवता के निमित्ते कौ गई हिसा से पाप नहीं होता । 


दुसरे कई कहते है कि पूज्य पुरुषों के लिए बकरे वगैरह 
के मारते मे कोई दोषनदी; इसलिए अतिथि के लिए जीवं 
हिसा श्रवश्य करनी चाहिए । 


ग्रौर दूसरे मानते हैकि वहुतसे जीवो कीहिसासेषेदा 
हुए भोजन से एक जीव की हिसा पेदा हृ्रा भोजन उत्तम 
है; इसलिप्‌ एक वड़े जीव का घात करना उचित है 


श्नौर करई एसा मानते है कि एकं ही इिसिक जौव सिह वगै- 
रहूके मारदेनेसे वहुततसे जीदोंकी रक्षा हत्ती है, मरत हिक्चक 
जीवों फी हिसा करना परमावश्यकं है । श्रथवा वहत से जीवों 


५. ५५ 
= ॥। 


( १४० ) 


श्रथवा बहुजीवधातिनोऽमी हस्रा जीवन्तो गुखूपापं समूपाजै- 
यन्ति तेषा वधोऽनुकम्पैव तदुषरीति वदन्ति । 
केचिचु - ये जीवा बहुदुःखिनः सन्ति तेषा वध एव तदृदुःख- 
मुक्तिरिति, श्रथवा जीवानां घुखप्राप्तिदुं लंभेति सुखिनो इताः 
सूखावशेषात्‌ सुखिन एव त्तिष्ठन्तीत्ति समाचक्षते 1 
केचित्‌-समाचिस्थितस्य गुरोः सुर्माभिलाषिरा शिष्येण 


शिरस. कर्तने स परंब्रह्माव्राप्नोतीत्यवश्यमेव तच्छिरः कतंनीय- 
मित्यूहते । 


केचित्‌- यथा घटविनाशे घटे स्थितश्चटक उद्ीय स्वाभिल- 
षित देण गच्छति तथेव शरीरविनाओे तस्स्थित प्रास्मा ततो 





घात करने वाले ये हिसक जीव यदि जिदा रहगे तौ महान्‌ पाप 
उपार्जन करेगे । उनको मारदेना, उनष्रदयाकरनाहीहै। 
एेसा कहते है । । 

कई एेसा कहते हँ किजो जीव म्रत्यन्त दुखी ह-उनको 
मारदेनाही उस -दुःखसे उनको मृक्ति दिलाना है! प्रथवा 
जीवों को सुख प्राप्त होना कठिन है प्रत्तः उन सुखी जीवों को 
सुख शेष रहते हुए मार दिया जनायतो भविष्यमेंभी वे सुल 
होगे । 

कर्‌ एेसा तकं कर्ते हैक्रिश्रेष्ठ धमकी प्राप्ति चाहने 
चले शिष्यके द्वारा जव उसका गरू ध्यानम तल्लीन हौ गरू 
का माथाक्राट देनेसे वह्‌ गुरूषपगमव्रह्य कोप्राप्त हौ जाता 
ड, इसलिर श्रवश्य ही गुरू का मस्तक काट देना चादिषए । 

करई थोडैपे धनके प्यासे खारपटिक मतवाले कहृतेर्हैकि 


"जसे घडे के फोडदेने से घडेमे वन्द चिडिया उडकरं श्रपने मन 
पसन्द स्थान को चली जातीहै उसी प्रकार शरीरकानीश 


( १४१ ) 


निःभृत्य यथायोग्यं स्थानं गच्छतीति सघनहनने न कश्चन दोष 
इति घनलवपिपामिताः सारपटिकाः भाषन्ते । 

केचित्‌--यदि कश्चन बुभुक्षया मरणासन्न भोजनाथेभाया- 
तहि तद्रक्षणवुद्धचा स्वणरीरमांसदानमपि घर्माय जायत - इति 
निगदन्ति 1. ॥ र 

हमे च सवेरजइसाभासा एव नतत्वाहिसा । एतेषां स्वतो. हिता- 
हूपत्वादननुकूलत्व।च्च ! न च कदाप्य्र हिसा हिसाजन्या संभवेत्‌ । 
0 येनकेनाऽपि प्रकारेण कृतं जी वहुननं 

सेव । । 

हिसा दिविधा-साकलत्पिकी, श्रसाकलस्पिकी च । मनसा वाचा 

कर्मणा कृतकारितानुमोदनेश्च संकल्पाद्‌ या हिसा क्रियते सा 





-----~~-+ +~ ~ ~ --~ == ~ ~~~ 





कृरदेने पर उसमे रहने वाली ग्रामां उसमे से निकलक्ररः 


यथायोग्य स्थान पर पहुंच जाती है । इसलिए घनवानो के मार 
देने भे कोई दोष नहीहे) 


करई कहतेहि किश्रगर कोद भूखसेमर रहा होग्रौर 
श्रगर वह्‌ भोजन के लिए म्रवेत। उसकी रक्षा के लयालसे 
श्रपते शरीर कामांसदेनाभी धमेकाकार्ण रहै) 


ये सबकी सन मान्यताए श्रहिसा भासहीहैन कि म्रहिसा) 
ये मान्यताएट श्रपने श्रापमे हिसारूपहै ग्रौर इसीलिए धमं 
के प्रतिकूल है \ तीनो कालोमे भी कभी हिसासे रसा की 
उस्पत्ति नहीं हौ सकती । चहे जिस प्रयोजन के लिए अ्रयवां 
जिस किसी प्रकार से किया गया जीवात विसा ह है । 


दिता के दो प्रकारर्ह-एक साकत्पिकी, दुसरी भ्रसाकल्पि- 
की \ मन केचन कायक दासय रौर कृत कारित ब्ननुमोदना के 
द्वास इरादा करकेजोहिसाकी जाती है वहु साकल्पिकौ 


( १४४ )} 


नच दिमासंवलितं क्िड्विदनुप्टानमाचासो वा धर्माय । 
जंनाचारस्येयमेव विगेपता यत्तत्राल्पापि हिसामात्रा न विषह्य 
तस्या म्रधर्मरूपत्वातु । वमैस्यादिसालक्षणात्वात्‌, तथा चोक्त 
महिसा प्रशंसायाम्‌-- 
भूयते सरवेशास्वेषु सवपु समयेषु च । 
प्रहिसालक्षणो घमं श्रधर्मस्तद्‌ विपर्ययः 1 १।। 
ग्रहिसेव जगन्माताऽहिसैवानंदषद्तिः । 
ग्रहिसव गतिः साघ्वी श्रीरिव शाश्वत 11211 
प्रहिसेव शिवं सूते दत्त च त्रिदिवश्ियम्‌ । 
_्रहिसेव हित कुर्याद्‌ व्यसनःनि निरस्यति ।\ ३1 
परमाणाः परं नाल्पं न महद्‌ गगन।स्परम्‌ । 


यथाकिच्ित्तया धर्मो नाह्िसालक्षणात्‌ परम्‌ 1।*५॥! 


हिसा गर्भित कोई भौ श्रनुष्ठान ब्रथव प्राचार धर्म लिये 
नही होता । जैनाचार की यही विशेपता है कि उसमे हिसा का 
लेश मात्र भी सह्य नही है क्योकि वह्‌ ब्रघर्मरू्पहैश्रौर्‌ धर्मं 
का लक्षण श्रहिसासरूय है । श्रहिसा की प्रणसा मे ग्रन्य शस्त्रो 
भी कहा है- 
सम्पणं शरास्त्रँ मे ्रौर सव कालो मे यह सुना जाताहै किं 
धमं का लक्षणा प्रहिसादहै मौर ्रध्मका लक्षणा हिसा दै ।।१॥ 
' `भह्सा ही संसार की माताहै, श्रहसा ही श्रानन्द प्राप्ति 
कामग है, रिसा ही रेष्ठ गति हैग्रौर रहसि ही भविनाशी 
लक्ष्मी है ।२॥ । 
` श्रहिसा ही कल्या दायक है वही स्वगं का वैभव प्रदान 
करती है । अ्रहिसा ही सुख प्रदान करती है ओरदुम्खों का 
सात्मा करती है ।३।। 
जसे परमाणु से कोई छोटा नही होताग्नौर प्रकाश से 
कोई वडा नही होता । उसी प्रकार श्रहिसा लक्षण खूप धर्म 


वढकर कोई धमं नही होता ।1४।। 


ककव 
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. ` तपः्रुतयमज्ञानघ्वानदानादिक्मणाम्‌ 1 
सत्यशीलब्रतादीनार्माहिसा जननी मता ।\५।। 
भहिसेकाऽपि यत्सौख्य कल्याण मथवा शिवम्‌ । 
दत्ते तदुदेहिनां नायं तपः श्रुतयमोत्करः ।।६।। 
जन्मोग्रभपभीतानाम्हिसेवौषधिः परा । 
तथाऽमरपुरी गन्तु पाथेय पयि पुष्कलम्‌ ।\७।। 
किन्त्वहिसैव भूतानां मातेव हितकारिणी 
तथा रमयतु कान्ता विनेतुं च सरस्वती 1८| 
कि न तप्त तपस्तेन कि न दत्त महात्मना । 
- वित्तीरणंमभय येन प्रीतिमालम्ब्य देहिना 1\&।। 


तप, श्वुत, यम, ज्ञान, च्यान, दान रादि कर्मो की तथा सत्य, 
शील, त्रत, वगैरह की जननी श्रहिसा को ही माना गया है \\५।, 


श्रकेली ्ग्राहिखा ही प्राणियो को जो सख, कल्याणा श्रथवा 


मोक्ष प्रदान करतौ है वह तप, श्त, यम का समुदाय भी 
सहीं ।।६।। । 


जन्म मरणकी भयंकर बीमारीसे प्रस्त लोगो के- लिए 
ग्रहिसा ही सर्वोक्कृष्ट दवा है श्रौर स्वगं पुरीके मार्गं मे जने- 
को पौष्टिक कलेवा है 31७) 


ग्रहिसा ही माता के समान भराखियो का कल्याणा करने 
वाली है एवं रमण करने के लिए सुन्दर स्त्री के समान तथा 
्रज्ञानान्धकार दूर करने के लिये सरस्वती के समान है 11511 


जिस महारमा ने देहधाियो से प्रेम करके उन्हे निर्भय बना 
दिया उसने कौनसा तप नही तपा ओ्रौर कौनसः दान नही 
दरिया 118६1 


( द्य 


नच दविपासंवलितं किञ्िदनुप्टानमाचारो वा धर्माय। 
जंनाच।रस्येयमेव विशेषता यत्तवराल्पापि हिसामात्रा न विस्या 
तस्या श्रधमैरूपत्वात्‌ । धर्म॑स्यारिसालक्षणत्वात्‌, तथा चोक्त- 
महसा प्रशंसायाम्‌- 
श्रूयते सर्वंशास्वेषु सर्वेपु समयेषु च । 
प्रहिसालक्षणो घर्म' ग्रधर्मस्तद्‌ विपययः ।1 १।। 
ग्रहिसैव जगन्माताऽहिसैवानंदपदत्ति. । 
प्रहिसैव गतिः साध्वी श्रीरहिषैव शाश्वती 11२11 
प्रहिसेव शिवं सूते दत्त च तरिदिवश्चियम्‌ । 
_अ्रहिसैव हित कुर्याद्‌ व्यसनानि निरस्यति ।३।। 
परमाणोः पर नाल्पं न महद्‌ गगनात्परम्‌ । 
यथाकिञ्ित्तथा धर्मो नाहिसालक्षणात्‌ परम्‌ ॥ ४) 


हिसा गित कोईभी प्रनुष्ठान प्रथवा श्राचार धर्मके लिये 
नही होता 1 जैनाचार की यही विशेषता है कि उसमे हिसा का 
लेश मात्र भी सह्य नही है क्योकि वह अधर्म रूप है श्रौर धम 
का लक्षण ग्रहिसा रूप है । ब्रहुसा की प्रशसा मे श्रन्य शास्वरौः 
मे भी कहा है-- 


„ सम्पूणं शास्र मे श्रौर सव कालो मे यह सुना जाताहैकि 
धर्म का लक्षण ब्रहिसा है प्नौर ्रधमं का लक्षणा हिसा है ।१॥ 
हिसा ही ससार की माता है, हिसा ही अ्रानन्द प्राप्ति 


कामा है, अ्रहिसा ही धेष्ठ गति हैश्मौर ग्रहि ही भरविनाशी 
लक्ष्मी है ॥२॥* ६ क 


परहिसा ही कल्याण दायक है वही स्वगं का वैभव प्रदान 
करतीरहै । प्रहिसाही घुख प्रदान करतीहै श्रौरदु्खों का 
खात्मा करती है ।1३।। 

जंसे परमाणु से कोई च्योटा नही होता श्नौर श्राकाश स 
कोई वडा नही होता । उसी प्रकार म्रहिसा लक्षण खूप धर्मम 
वढकर कोई धर्मं नही होता ।।५।। 


~ ५ 


४) 
; 

|. 
म 


शै 
९ 
1 


० ग 


द्र 


॥ 


। 


४ 


५ 


~~~ ~ 


{( १६४५ ) 


प्पःुतयमज्ञानध्यानदानादिकमंणाम्‌ । 
। सत्यशोलव्रतादीनामदिसा जननी मता 1} ५।। 
` ग्रहिसेकाऽपि यत्सौख्य कंल्यारमयवा शिवस्‌ 1 


दत्ते तद्देहिनां नायं तपः श्रुतयमोत्क रः ।1६।१ 
जन्मोग्रभयभीतानामरिसेवौषधिः परा 1 , - 
तथाऽमरपुरीं गन्तु षयेय पयि पृष्कलम्‌ । 1७11 
किन्त्वहिसैव भूतानां मातेव हितकारिणी । 
तथा रमयतु कान्ता.विनेतु च सरस्वती 1८1 
कि न तप्त तपस्तेन कि न दत्तं महात्मना । 
- वितीर्णममयं येन प्रीतिमालम्ब्य देहिना ।1&।। 


"~--~-~------~ 


तप, श्रुत, यम, ज्ञान, घ्यान, दान रादि कर्मो की तथा सत्य, 
शील, द्रत, वगैरह की जननी ग्रहदिसा को ही माना गया है १५१, 
श्रकेली ्ग्राहिसा दही प्रणियोंको जो घुख, कल्याण श्रथवा 


मोक्ष प्रदान करतीदै वह्‌ तप, श्रुत,यम का समुदाय भी 
सही ।। ६।। + | 


जन्म मरण की भयंकर बीमारीसे ग्रस्त लोगोके लिए 
ग्राहिसा ही सर्वोच्छिष्ट दवा है श्रर स्वर्गं पूरी के मागंमेजने- 
को पौष्टिक कलेव द \\७।, 


श्रहिसादही माताके समान भ्रारखियो का कल्याण करने 
वाली है एवं रमर करने के लिए सुन्दर स्त्री के समान तथा 
श्रज्ञानास्धकार दूर करने के लिये सरस्वती के समान है 11511 


निस महामा ने देहधारियों से प्रेम करके उन्हे निर्भय बना 


दिया उसने कौनसा तप नही तपा श्रौर कौनस। दान नहीं 
द्विया 18) 


( १९२ ) 


सांकल्पिकी । हिसासंकत्पजन्यत्वात्‌ । इिसास्तकस्पाभावेऽम या 
गृहिोऽनिवार््या हिसा मवति साऽस्ांकल्पिकी । सा च त्रिविधा- 
ग्रारभजन्या, उ्योगजन्या, वि रोधजन्या चेति । पञ्चसूनासु गृह्‌ 
निर्माणादिषु च या मृहस्थस्याऽनिवार्य्या हिसा साऽऽरभजन्या । 
जी विकोपायस्वरूपन्यायानुकूलाऽहिसकोद्योगजन्या द्ितीया' । 
इत॒राक्रमरणो स्वस्वकीयरक्षार्थं याऽनिकार्य्या हिसा जायतेसा 
विरोधजन्या । ब्रसू चतसृषु हिसामु गृही केवलां साकिल्पिक्री 
हरसा प्रव्याख्याति ) भपरास्तिसस्तु तन्जीव्रनोपयोगित्वान्न हातु 
शक्यन्ते गृहावस्थापयंन्तम्‌ । 

इमे चत्वारो-हिसाया भेदा गृहस्थ पिक्षया । मुनिजीवने ताह- 
णभेदासंभवात्‌ । यस्याऽऽत्मानं विहाय च किमपि स्वं स्वकीयंवा 


¢ ष ष 8 । 





1 क 11 


हिसा है; क्योकि वहू हिसा इरादतन होतो है । ह्साकरनेका 
इरादानहोने पर मी गृहस्थीकेटाराजो हिसा टाला सभव 
नही वहु श्रस्राकल्पिकी हसा है । वहु तीन प्रकार की है। 
ग्रारभी, उद्योगी श्रौर विरोधी । चक्की, चूला, ग्रोखली, वृहारी 
तथा परीडा जो ग्रहस्थी के पाचंसूनटहै उनमें तश्रा धर्‌ वभैरह्‌ 
वनवनिमे ्रनिवा्य हिसा होती है वहु भ्रारभी हिसा है। 
जीविका चलाने के लिए न्यायानृकूल ब्रहिसक व्यापारमें जो 
हिसा दोती है वह उ्योगीदै' दरूसरोंकेद्वारा ्राक्रमणु किए 
जाने प्र्‌ प्रपनी श्रौरम्रपनोकी रक्षा के लिए जो अनिवाय 
हिताहो जातौहै वह्‌ विरोधी ह्साहै। इन चारों प्रकार की 
हिसान्रोमे से गृहस्थी केवल सकत्पी हिसा का त्याग करता 
दै । बाकीत्तीनतो जव तक्र वह गृहुस्थावस्था मे है उत्तके 
जीवन के लिए उपयोगी होने से वह्‌ उन्हे छोड नही सकता 1 


हक्षाकेये चार भेद गृहस्थ जीवनकेलिये ही दै। मूनि 
जीवने त्से मेद सभव नही है जिसके अपनी भ्रात्मा के 


^ 


पे 


( १८३ } 


शिप किमथेमारंममुद्ोगं विरोधं वा कुर्यादिति स सर्वहिसा- 
वरिवृतत सर्व॑सहश्च । काञ्चनापमशश्रुमित्रनिन्दाप्रशंसादिसम- 
त्ति. साधु पूं तोर्जहसको भूत्वा चलति, भाषते, भारहरतिः 


पतकरादि प्रादत्ते निक्षिपति च, उल्सुजति मलमूत्रादीन्‌, णते, 
निषीदति सहते वा परकृतक्लेशादि ! - 


बृहस्थस्तु परित्यक्तहिसासंकल्प आआरंभोयोगादिषु ईहिस्ाम- 
परिय्नपि न कदाप्येतेपु व्यर्या हिसां करोति । वस्तुतो हिसाया 
हेतुत्वात्‌ । घ ह्यल्पारभपरिग्रहे सन्तुष्टो निवार्य हिसराम- 
व्यमेव निवारयति ! वह्वारंभपरगृहवास्तु नादकगृहमेधी । 


तादृशो हसाया वैपूल्यात्‌ । एत्ताहर्णाहिसा-च्रभावरूपाऽप्रिसाऽऽ- 
चरणा 
"~---------------- 


[1 
,। 


प्रलावा श्रपना कु सी नहीं वह्‌ किञ्च लिए श्रारम उद्योग तथा 
विरोध करे-वह्‌ तो सम्पू प्रकारकीषह्िसाको छोड देता है 
प्रौर सय उपसर्गा.को समता भावों से सहन करता है । स्वण- 
पत्थर, शत्रू-मित्र, त्निदा-प्रशंसा वगैरह मे समता भाव धारण 
करने वाला वह्‌ साधु पूरणे श्रहिस्तक होकर चलता है, नोलता, 
रै, भोजन करता दैः पुस्तक वगैरह उठाता श्रौर रखता है 
तथा मल मूत्र वगैरह का विसजेन करता है, सोता है, वैता 
है अथवा दूषरोकेट्रारा दिषु गएदुखोंको सहन करताह। 
गृहस्य तो संकट्पी हिता का-त्याम करके म्रारभ उद्योग 
वगैरह मे हिसा का त्याग - नही करतां । लेकिन व्यापार वभैरह्‌ 
मे भी वह्‌ व्यथे हिसा से सदा वचता है क्योकि हिसा तो वास्तव 
मैपापदीकाकास्णहै वह थोडे ्रारंम रौर योडे परिग्रहुमे 
ह सन्तुष्ट रहता हरा जिस हिसा से टल सकता है वश्य ही 
टलता है \ बहुत ब्रारभी भ्रौर वहत परिग्रह रखने वाला त्तो 
आदं गृहस्य ही नही हे क्योक्रि वसी स्थितिमेतो हिसा को 


प्रचुरनाहे। नी हिसा के रभाव रूप अ्रहिस्ाका ही पालन 
करना चाहिए । 


। ~ ~ 


( १४८४ ) 


नच हिपासंवलितं क्रिङ्न्िदनुप्टानमाचासे वा धर्माय । 
जनाचारस्येयमेव विणेषता यत्तत्राल्पापि हिसामात्रा न विहा 


गृ" = 


= 


तस्या श्रधमेरूपत्वात्‌ । वमस्याद्िसालक्षणत्वात्‌, तथा चोक्त ८ 


महिसा प्रशंसायाम्‌-- 

शूयते सर्वंशास्वेषु सर्वेषु समयेषु च । 

ग्रहिसालभणौ घमं" अधरमस्तद्‌ विपर्यय. ।1 १ 
ग्रहिसेव जगन्माताऽहिसैवानंदपद्धत्तिः 1 

ग्रहिेव गतिः साध्वी श्रीरह््ैव शाश्वतो ।1>॥। 
प्रहिसेव शिव सूते दत्त च त्रिदिवश्वियम्‌ । 

प्रहिसेव हित कुर्याद्‌ व्यसनानि निरस्यति ।।३॥ 
परमाः पर नाल्पं न महद्‌ गगनात्परम्‌ । 

यथाकिच्नवित्तया धर्मो नाहि सालक्षणात्‌ परम्‌ ।।४।। 


हिसा गमित कोई भी श्नुष्ठान श्रथव प्राचार धर्मं के लिये 
नही होता । जेनाचार की यही विशेपता है कि उसमें हिसाका 
लेश मात्र भी सह्य नही है क्योकि वहु अधमं रूप है श्रौर धमं 
का लक्षण अहिसारूप है । ग्रहिसा की प्रशसा मे श्रन्य शास्त्रों 
मी क्हाहै-- 
सम्पूणं शास्परँ भे प्नौर सब कालों मे यह बुना जाताहैकरि 
धमे का लक्षण प्रहिसा है ग्नौर श्रध का लक्ष हिसा दै ।।१॥ 
` श्रह्सा ही ससार की माता है, अरहिसा ही श्रानन्द प्राप्ति 
कामां है; ब्रहिसा ही ष्रेष्ठ गति है ग्रौर प्रहस ही भरविनाशी 
लक्ष्मी है ।।२॥ । 
` श्रहिसा ही कल्यारा दायक है वही स्वगं का वैभव प्रदान 


करती है । ्रहिसाही सुख प्रदान करतीहै ्रौरदुभ्खों का ` 


खात्मा करती है ।\३।। । 
जसे परमाणु से कोई छोटा नही होतास्नौर ्राकाश से 
कोई वडा नहीं होता । उसी प्रकार श्रहिसा लक्षण रूप धर्म न 
वढकर कोई धमं नहीं होता 11४1। 
° 
~ 


द 


9.-ॐ 


ए निः 


{ १४१ ) 


ुतयमञानव्यानदानादिकरमेणाम्‌ । 

पत्यशीलत्रतादीनामहिसा जननी मता \ ५।। 

ऽपि वत्सौख्य कल्याणमथवां शिवम्‌ ! 

दत्ते तद्देहिनां नायं तपः श्रुतयमोत्करः ।६।। 
गनमोग्रभयभीतानामहिसेवौषधिः परा) । 
तथाऽमरपुरी गन्तु' पाथेयं पयि पुष्कलम्‌ \1७11 
किन्त्वहितेव भूतानां मातेव हितकारिणी । 

तथा रमयितु कान्ता विनेतुः च सरस्वती !\=}1 
कि न तप्त तपस्तेन कि न दत्त महात्मना । 

विततीर्ण॑ममय येन प्रीत्तिमालम्ब्य देहिना \\&।। 


तेप, श्रत, यम्‌, ज्ञान, ध्यान, दान ञ्चा 


दिकर्मोकी त्तथा सव्य, 
शील, व्रत्त, बगैरह की जननी भरहिसाकोही माना गयां है १५११ 
अकेली रहिस ही प्राणियो को जो मुख, कल्याण अथवा 
मोक्ष प्रदान करती है वह्‌ तप, शरुत यम का समुदाय मभौ 
नहीं ।)६।। + # 


जन्म मर्णकी भयंकर बीमारीसे ग्रस्त लोगोके लिए 
प्रहिसा ही सरवे्करष्ट दवा है श्रौर स्वर्गं पुरीके मार्गं में जने- 
को पौष्टिकं कलेवुए है ७1, 


प्रहिसा दही माताके समान प्राखियों का कल्याण करने 
वाली है एवं रमण करने के लिए सुन्दर स्त्रीके समान तथा 
भ्रजञानान्धकार दूर करने के लिये सरस्वत्ती के समान है 11८ 


जिस महारमा ने देहधारियों से प्रेम करके उन्हे निय चना 
दिया उसने कौनसा तय नही तपा श्रौर कौनसा दान नही 
दिया ।\&।\ 


( १४६ ) 

यथा यश्रा हदि स्थेयं करोति करुणा दृशाम्‌ । 

तथा तया विकेकश्रीः परां प्रीति प्रकाशते 11 १०। 
यत्किचितु संसारे शरीरिणां दुःखशोकभयवीजम्‌ । 

दीर्भाम्ादिसरमस्तं तद्धिसासंभवं जेयम्‌ ।११॥ 
गान्त्यर्थं देव्रपूजार्थं यज्ञा्थ॑मथवा नुमि ) | 

करतः प्राणभ्रतां घातः पातयत्यविलम्बितम्‌ ।1१२।३ 
हिव दुरतेररं हिसैव दुरितार्णवः 

हिव नरको घोरो हिरव गहनं तमः \1१३॥ 
सौश्यायं दु.खसंतानं मगनार्थेऽव्यमंगलम्‌ ! 

जीविताथं प्रवं मप्यु कृता हिसा प्रयच्छति ।। १४८५7 





जैसे जसे मनुष्यों के हृदय मेँ कर्णा की स्थिरता होती है, 
वैसे वैसे विवेक खूषी लक्ष्मी परम प्रसन्नताःको प्राय्त होती 
ह 11१*।। छ 
सार मै प्राशिर्योके दुःख, शौक, भय तथा दुर्माम्य व्र 
सवका णक मात्र कार्ण हिसा को जानना चाहिये 1 ११।1. 


मनुष्यो के द्वारा किया गया जौ का घात चाहें वहु णातत 
केनिषएहोया देवषूनाके लिहोः ग्रथ्रायज्ल के निय दो- 
मनुष्य का तत्क्राल क्तनक्रदेतादै ११२ - 
, दिही दुर्गेति काद्वारदहै, दिसाही फापों कासमुद्रहै। 
ह्मि ही भयानक नरकदैप्रौर हिसा ही सदन ग्रन्धकारहे 1१३) 

गु के लियेकौः गद हिसा निश्चयसे दुःख परम्पराको 
प्रदान करती है ) कल्यारा कै किमे की गई हिसा त्रमगल प्रदान 
करतीहैश्रौर जीवनके लिये की गई हिसा नियम सेग्ृत्युको 
भाप्त कराती है 11 १४।। 


{ ८3 ) 
ग्रयस्व-- | । ~ 
एता सा भगवह श्रहिसा जास भौयाणं पिव सरणं । 
पर्लीणं पिव गगरं, तिसीयाणं पिव सलिल, 
। ` शदियाण पिच श्रसणं समुद्मज्जेव पोयबहशं , 


चरप्पयाणं,व श्रासमपयं, दुदद्ियाणं च श्रोसदिबल , 
प्रहविमञ्ेवसत्थगमणं तथा वि 


सिडुतरिगा अहिसा ¦ 
मरन्यच्च-- । 


अ्रहिता भूतानां जर्गति विदितं ब्रह्य परमम्‌ । 


वस्तुतोऽहिसा भगवत्ती । श्रनयेव गनुष्यस्य सर्वा- ्रापदये 
विनश्यन्तीतीयम्‌ समुपस्या निरय मारमदितेप्सुभिरित्ति \ 


"~~~ ~~~ 





ग्नौर भी कहा हैः- 


जेसे डरे हुये जीवों के लिये उत्तम शरण स्थान, पक्षियों के 
लिये प्रिय आकाश, प्यासो के लिये प्रिय षलिल, क्षुघात्त को 
मिष्ट भोजन, समुद्र में डूबतो को प्रिय जहाज, पशुप्रो को प्रिय 
च्रज, रोगग्रस्तो को ध्रिय श्रौषघ तथा भयंकर वन मे सार्थवाह 
अर्थत साथियो का समूह होता है" वैसे ही संस्ारमे जीवोके 
ल्लिये भगवत्ती अहिंसा होती है! ग्रहसा की पेली ही विज्ञे 
तादे 1 | । 

प्रर भी कहा दै-- 

संसार त्र अहा भ्रारौ मात्र के लिप प्रसिद्ध सर्बात्करष्ट 
सहाद, 

वास्तच् से गहिसा भगवतीह । इसके दारा मनुष्य की 
म्र विपत्तिर्यां नष्ट हो जाती हु" ग्रत भ्रात्म-हित चाहने वाते 
लोगो को इश्क निरन्तर उपासना करनी चाहिए । 


( श्ट } 


जातितत्वमीमांसा 

मुक्त रव्यवहितकारणस्य रत्नच्रयस्यादिमं सम्यग्दर्शनं जा- 
स्या्हुंकाराभावे न भवतीति जातिविषये किच्न्चित्‌ प्रस्तूयते । 

जातिहि सदृशपरिणामात्मिका । श्रग्यभिचारिणा साहण्ये- 
नैकीकृताथत्मिकत्वात्तस्याः ) एततल्लक्षण पेक्षया कर्मसिद्धान्ता- 
नु्रेण तु पञ्चैव जातय एकेन्धियाद्या्याः । मनुष्यत्वपशुत्व- 
ग्श्रृतयो वा भवन्तु जातयः । किन्तु ब्राह्मणक्षत्रियादिजात्तिभेद- 
कल्पनं ह्याचारमात्रभेदेन संजातं । वस्तुदृष्ट्या तु न काचिदु 
ब्राह्मणीयाऽन्या वा नियत्ता तात्त्विकी जातिरसित । ब्राह्मण- 
कषत्रियवैग्यशद्राणां चतरुखीमपि तचवतः एकव मानुषी जात्तिरा- 
चारेण तु तत्र भेदकल्धना संभूता } तथा चोक्तमाष-- 





“जाति तत्त्वं मीमांसा 

मुक्ति का साक्षात्‌ कारण रह्नत्रय्मे से पहला जो सम्यग्द- 
णन रत्न है, वह्‌ जाति वगैरह के रभिमान का जवतक खात्मा 
न हो, उत्पन्न नहीं होता इसलिये जाति के विषय मे कुष प्ररूपणः 
क्रियाजार्हाहै। । 

निश्चयः सै समान परिशमन स्वन्पता को जाति कहते दै 
क्योकि वह श्रविरोधी समनि धर्मोकेदासासश्रषत्माकोएक रूष 
करती रहै । इक्त लक्षणकी ग्रपेक्षासे कर्मं सिद्धान्तके श्रनुसारः 
तो केन्द्रिय जात्ति, दीन्िय जाति, त्रीन््रिय जाति, चतुरिन्छिय 
जाति, पेचेन्द्रिय जाति श्रादि पाच ही जातिया हु । ्रथवा मनू- 
ध्यत्व पृशुत्व वरह जातिया हौ सकती हँ । लेकिन ब्रह्मण 
क्षत्रिय वश्य श्रौर शुद्र जाति कल्पना तो निश्चय पूर्वैक प्राचार 
भिन्नतासे ही उत्पन्न हुर्ईदै) वस्तिव मेतो ब्राह्मणायाश्रौरं 
कोह सचमुच नियत जाति नही है । ब्राह्मण क्षच्नियर्वष्य श्रौ 
शूद्रचारोकीही व्रास्तवमें एकी मनुष्य जातिहे। मात्र 
ग्राचार-भिन्नता मे वहा यह भेदकल्यना हो गहै! रेतादही 


{ १४९ ) 
मनुष्यजात्तिरेकंव-जातिनामोदयोन्ूवः 1 


वृत्तिभेदाहितादं भेदात्‌-चातु्िध्यमिहाश्ुते \\ 
ब्राह्मरणा ब्रतसंस्कारात्‌, क्षत्रिया शस्त्रधारखत्‌ । 
वरिजोऽर्थाजेनान्याय्यात्‌ शूद्रा न्यग्बृत्तिसं श्याव \ 
जातिरेपा गूर सम्पद्यते, गुणएध्वंसैश्च विपद्यते । जाति 
गुरेन कर्मणा चा मवति न तु जन्मना । तथा चोक्त पद्मचरिते- 
ब्राह्मण्यं गुरणयोगेन न तु तद्योनिसंभवातद्‌ 1 
चातुर्वण्यं तथाऽन्यच्च चाण्डालादिविशेषरएव्‌ ¦ 
स्वभाचारभेदेन भर्सिद्ध भुवने गतस्‌ । 
व्रतस्थमपि चाण्डालं तं देवा ब्राह्यं विदुः \\ 


कहा है “मनुष्य जाति नाम कर्मके उदयसेपेदा हृ मेनुष्य 
जात्ति एक र है \ आ्राचस्ण सन्नताय कारणकेद्राराही 
चहु संसारम चारप्रकारको हो गईहै, ब्रतो के संस्कार धानि 
राह्मण, शस्त्र धारण करने चल क्षत्रिय, न्यायपूर्वेक धनोपा- 
जन करते वाले वैश्य प्रौर नीच वुत्ति (स्वा वृत्ति) आश्रयेत 
वालि शूद्र कहलाये । । 

गुणो कै दारा यह जाति उच्च बन्ती है ्ओरगखोके नाश 
से नीच हो जाती है \ निश्चय पूर्वक जाति गण से श्रयवा कमं 
से होती दहै जन्म से नही) पसा ही पदुमचरित मे कहा है-- 

बराह्मण बत सस्कार्‌ वभरह्‌ गुर १ के सम्वस्ध सेह नकि 
दाह्यं कुल मे जन्म लेनेसे! चार प्रकार कौ वर्णव्यवस्था 
तथा सौरभीजो चाडाल कगेरह्‌ विशेषणर्हवे व सव 
संसारम श्राचार क्री भिल्ततासे ही प्रसिदढदहूुये है । क्योकि जौ 
चाडाल ब्रतो का पालन करता है उसेदेव, ब्राह्मण नाम चे 
पुकारतेरह) 


{ १५० } 


उर्तराघ्ययने चोक्त -- । 
कम्मुराण दंभो हौड, कम्मुरणा होइ खत्तिश्रौ । 
वसो कमभ्मुर! होई, सुह दोह कम्मण ॥ 
वरागचरिते च-- 
क्रियाचिशेषाद्‌ व्यवहारमात्राद्‌- 
दयाभिरक्षाकृविचिल्पमेदात्‌ 1 
शिष्टाश्च कणश्चितुरो वदन्ति 
न चान्यथावरफाचतुष्टयं स्यात्तु ! 
न च जातिमात्रतः कदाचिद्‌ घर्मा लम्यते । नीचन्गोस्वत्व- 


भ्रयीजकत्वं तु गखामाबगुखयोररेव । तथा चौक्तमपितगतिना- 
ऽऽवार्येर-- 








उत्तराध्ययन मे भी कहा है-प्राखी कायं ते ब्राह्यख होता 
है, कायेसेही क्षत्रियहो्ताहै, कार्य॑देहीौरवैश्य तथा कार्येदे 
ही शुद्रहोतादै। । 

व्यंग चरित मे मी कहा है-- उत्तम जोग क्रिया विशेष 
के भ्रचरण मल्रसेही चार वशं कौ व्यवस्था करते प्रथा 
बरहर वर्ग का मुख्य धर्मं दया, क्षत्रिय. वश का मुख्य कर्म 
प्रभिरक्ना, वश्य वणु का मुख्य कमंछृवि ग्रौर शूद्र वणंका 
मृष्य कमं शिल्प है श्रौर्‌ किसी प्रकार कशो चतुष्टय कौ 
व्यवस्था नदी है। 

जाति माच्रसे कभी वर्म की उषलल्वि नहीं होती ! जिसमें 
गुखो का त्रभाव दै वह उच्च होने परं भी सीन है श्मौर जिस्म 
गुणो का निवास है वह्‌ नीच होकर मी उन्न्च है । श्रसितेगति 
प्राच्यै नो ईसी प्रकार निषूपस क्रिया है-- 


{ १६१ ) 


भे जातिमात्रत्तौ घर्मो लस्यते देहधारिभिः1 
सत्यशीचत्तप . सील -ध्यानस्वाघ्यायवजितेः ।\१।। 
भ्राचारमात्रभेदेस जात्तीना भेदकल्पनम्‌ । 
न जातिर्जरह्यरकरियाऽस्ति नियता क्वापि तात्त्विकी ।। २। 
ज्राह्यरक्षत्रियादीनां-चतुरणीमनि तत्त्वतः । 
एकव मानुषो जाति-राचरिख विभज्यते \३।। 
सयमो नियमः शीलं तपो दानं दमे दया| 
विद्यन्ते तास्विका यस्यां सा जातिमंहती सताम ॥\४॥\ 
गुणैः सम्पद्यते जात्ति-यु ध्वं सविपद्यते ‡ 

यत्तस्ततो बुधैः कार्यो गुेष्वेवादरः परः ।\५॥ 





प्राणियो के जीवन में श्रगर सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान, 
स्वाध्याय श्रां गणनहोतोवे'भात्र जात्तिके उच्च हौनिसे 
चमं को प्राप्त नही कर सकते \ ११ 
शुभ श्रौर अशुभ आचर्णके भेदति ही जाति भेदक 
कत्पना हुई है । ब्राह्मणादि जाति कोई वास्तविक, निष्ित 
अमिट या ्जनादि नदह 1\२।। 
वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह चारोष्ठौकौ एक ही 
मनुष्य जाति है ग्रौर वहु ही अआ्चार-व्यवहार केद्रासं चार 
भार्यो मे विभाजित हो जाती है ॥\३॥ 
जिस जाति मे सेयम, नियम, शील, तप, दान, यम, दया 
मराद गुण यथार्थे रूप में पाये जाय कही जाति वडी है 11४11 
गणो के हनि ते ही उच्च नाति होती दै, गुणो के नष्ट 
होनिेही जाति कानामही जातादै। इसलिये बुद्धिमानो 
को चाद्दिए कि पुणो कौ प्रस्त कलेमेंदी प्रम पुरुषां 
कर ।1१।। 


क, 


जातिमान्रमदः कार्यो नं नौीचत्वप्रभीजक । 
उच्चत्वदायकः सद्धिः कार्यः शीलसमादगरः ।1६।। 


ब्राह्मःत्वादयो घेदा ह्योपाधिका-, न चेमे नित्या । तर्षा 
म्वयं किनोपस्वीकारात्‌ । क्रियाविलोपाच्छुदरान्नादेश्च ब्राह्यणस्य 
जातिलोपः स्वयमेवाभ्युपगत जातिवादिभिः ) 


शुद्रान्नाच्धुदरसंपकच््ुद्ं ण सह भाषरणातु । 
इह जन्मनि शूद्रत्वं, मृतः श्वा चाभिजायते 1} इत्यभिधानात्‌ 


ने च ब्राह्मणत्वादयो जातयः प्रव्यक्षादिप्रमारतः प्रतीयन्ते । 
न खण्डमुण्डादिषु साहश्यलक्षणगोत्वत्रद देवदत्तादौ ब्राह्यरान्व- 

मात्र नीचत्व का सूचक जाति का प्रभिमन कभी नही 
करना शाहिए ्रौर सज्जनो को सदा सदाचारकाही समादर 
करना चाहिए जो कि उच्चता प्रदान करने वाला है ।1६।। 


ब्राह्मणत्व वैरहजो भीभेदर्हवे कृत्रिम है, ये निव्य 
पर्थात्‌ ग्रमिट नही ई क्योकि उन्होने स्वयं ही उस जाततिका 
लुप्त हो जाना माना है । उच्चवकमं के अभाव होने तथा शूद्रो 
के श्रद्ठ वगरह के उपयोग से ब्राह्मण जाति क्रा लुप्त हौ जाना 
 जातिवावियो ने स्वर्यंहीस्वीकारक्िया दहै) 
कहा भीरहै-- । । 
शूद्र काश्रन्न लने से, शूद्रके साथ सम्पकं करने सेश्रौर 
शूद्रके साथ वार्तलिप करनेसे इस जन्ममेशुद्रहो भाता 
है म्रौर मरकर कुत्ता बन जाताहै। 
ग्रौर्‌ ब्राह्यत्व वगैरह जातिया प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रतीत 
. नही होती । खण्डी मुण्डी गायो में समान लक्षणा गोत्व की कर 
देव्रदत्त वगरह पे ब्राह्मणत्व जात्तिश्नन्य है ेसाप्र्यक्न प्रमां 


( १५३ )} 
भातिरम्या वा प्रत्यक्षत. प्रतीता समपलम्यते । भ्रन्यथा किमयं 
राह्मोऽन्यो वेति संशयो न भवेत्‌, तथा च तच्निरासाय गोत्रा- 
षो ध । न हि गौर्यं मनुष्यो वेनि निश्चियो गोत्राद्युव- 
मपरनते । & 


यवज्जातिकृल-्भिमानस्तिष्ठति मनुष्ये न तावद्‌ धर्मा 
वकाशः । धर्मावरणौ सर्वेषां स्वतंत्रत्वात्‌ । न. च जातिधममयोः 
कश्चनाविनाभावो विद्यते 1 धर्मोह्यात्मस्वरूपं शरीरे कल्पिताया 
गात्यास्तत्न क उपयोगः, जातिवादावलेपेन मनुष्यस्य पतनं 
मवति । मूरक्तिहि न कामपि जातिमपेक्षते । श्रत एव तदाप्तौ 
वद्धपरिकरो योगी जात्यातीतो वरख्ेतीतश्च भवति । जात्य 
ष्टविघमदवेशपरिव्यजनमन्तरेण न च कोऽपि विमूक्तो भवत्ति 
जात्याग्रहौ हेयः 1 11 इति तृतीयोऽभ्यायः ॥। 
से प्रनूभव मे नही आता । भ्नन्यथा क्या यह्‌ ब्राह्मण है अ्रथवा 
म्न्य है ठेसा संशय नही होना चाहिए भ्रौर वैसा होने पर उस 
संशय को भिटने के लिए गोत्र वगैरह का उपदेश देना व्यर्थं 
होगा । यह्‌ गायदहैया मनुष्य इसका निश्चय करने के लिए 
गोत्र वगैरह कै उपदेश की जरूरत नही होती 1 
मनुष्य में जवतक जाति रौर कूल का श्रमिमान रहता है 
तवबतक उसमे घर्मं काप्रवेश नही होता) धर्मका आ्आाचरण 
करने का सवको समान श्रधिकार है । जातिश्रौर धर्मे पे को 
ग्रविनाभाव नही है। धर्मं तो ्रात्मा का स्वरूप है श्रतः शरीर 
मरे कल्पित की जाने वाली जाति मे उसका क्या उपयोग संभव 
है । जातिवाद के चक्कर से मनुप्य का पतन होता दहै । वस्तुत 
मृक्ति किसी भी जातिकी श्रपेक्ला नही रखती 1 इसीलिए पर- 
माठ्मासेलो लमानें वाला योगी जातिभ्रौर वशु से रहित 
होता है 1 जाति, कुल, ज्ञान, पूजा, बल. ऋटि, तप रौर शरीर 
इन श्राठो के प्रभिमान कात्यागं किएविनाकोरईमी कमे 
रहित नहीं होना इसलिए जातिवाद केहरको छोडदेनाही 
श्रेयस्कस्टै, तृतीय प्रध्याय पूणं हमा 1 


चतुर्थोऽध्यायः , 
। निक्षेपस्वरूपविवेचनम्‌ 


भर्याना शब्देषु शब्दानां चार्थेष्वारोपो निक्षेपः प्रोच्यते । 
भ्रारोपो निक्षेपो न्यासो विन्यास इत्यादयो हि शब्दां पर्वाय- 
वाचिनः । प्रायो हि श्रौपचारिकसम्बन्धरूपो निक्षेपः ! निक्षेपो 
हि शब्देषु शब्दानां वा क्रियते । ्रतस्तावनच्छछदानू विवृण्वन्तिः- 
नामास्यातोपसर्गनिपातभेदाच्चतुविधाः शब्दा प्रोक्ताः । 
घटः: इत्यादयः शब्दाः नामशब्दाः । गच्छतीत्यादयः आाख्यात- 
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चौथा श्रध्याय 
निक्षेप के. स्वरूप का वरन 


'्र्था का शब्दोंमे रौर शब्दोकाम्र्थोमेजोग्रारोप किया 
आता है वह निक्षेप कहा जाता है । श्रारोप, निक्षैष, न्यास, 
विन्यास वगैरह पर्यायवाची शब्द. है ग्रौर उनका रथं रखना 
या श्रारोपख॒ करना होता है । प्राय. निक्षेप ग्रौपचारिक सम्बन्ध 
रूप होता है । श्रथवा शब्दों मे शब्दोक्ता भी नितप्‌ करिया जाता 
है, इसलिए शब्दके प्रकारो का वर्णन क्रियाजाताहै। 


नाम, प्राख्यात, उपक्र्गे ओर निषातके भेदमे शब्द चार 
प्रकार के कहे गये है) घट पट व्गरहु शब्द नामशब्दं हं। 
जानाभ्राना प्रादि क्रिया शब्दे ग्राश्यात्त-शब्दर्दै। भ्र, परा वर्गर्ह 


६ ५ , 


1 
\ १५५ | 


4 ( क्रियाशब्दाः ) 'प्रादयश्चोपसर्मशब्दाः एवमादयश्चं 
ता 1 ` । 


एतेष चतुिवेषु शब्देषु निक्षेपक्रियया केवल नामशब्दानां 
श्तारो भवति । श्रन्येषां शब्दानां पदार्थीऽवाचकस्वान्न तत्र 
पस्य विधानं सभवेत्‌ । तथा चोक्त -निक्ैपविधिना नाम- 
षवदा. प्रस्तूयते । ` नामञ्ञब्दानां न्यूनान्धूनं चत्वारोऽर्थाः 
| प्रवश्यमेव भवन्तीति निक्षपविधिना ज्ञायते । कोशारोषाभितरे- 
भथा भवन्तु मा वा भवन्तु, किन्तु चरवारोऽ्थीस्तु भवन्त्येव । 
| ्परस्तुताथेमपाकंतुः प्रस्तुता्थं च व्याकतु' निक्षैपः फलवान्‌ 
_पथा-राजा ततु मम हृदये वतत इत्यत्र राजज्ञान हदये वतेते न 
उपसगे शब्द दै \ एवं वर्नैरह्‌ निपात्त-शब्द है । 
इन चार प्रकार के शब्दों मे निके क्रिया खूप से चिफ नाम- 
। शब्दो काही प्रयोग होता हे! अन्य शब्द के जितने भी प्रकार 
हवे पदार्थेकेवाचकन होने उनमें निक्षेप का विधान नहीं 
होता । एषा ही कहा है- निश्चैप विधिसेनाम शब्दोका ही 
प्रयोग होतादै। नाम शब्दके कमसे कम चार्‌ भ्रं जरूर 
। होते ह- एसा निक्षेप विधिके द्वारा ही जाना जाता ह उनके 
` ओर दूसरे श्रथ कोशसेदोंयानदहो लेकिन चार भ्रथेतो होते 
ही ह । निक्लेप के मानने का यही फल है करि बह अप्रयोजनभूत 
` श्रं को देटाकगर प्रयोजनसूतं पदाथ का व्याख्यान करता है । ` 
- जैमे'कि-राजातो मेरे हदय में मौजूद है-यहां राजा काज्ञान 
हृदयम दैन कि खुद राजा, क्योकि राजा तो हदय मँ रह्‌ नही , 
` > केविज्जातिशब्दक्रियाशब्दगुणशम्दयहच्छाशन्दभेदेन शब्दानां 
चातु{िष्य प्रति्मदयन्ति ¦ रपरे चैतेषु द्रव्यशब्दसमावेशेन पञ्वविधत्व- 
भि शब्दाना ्याहरन्ति । वैशेषिकास्तु एतेषु सम्बन्विशब्दानभावशब्दा- 


स्च समाविश्य सम्तविधत्वं सम्यन्ति शब्दानां । केचिद्‌ विद्वांस परकतति- 
्रत्ययनिपातोपसमेभेदेनाऽपि चतुष्टयत्वं वदन्ति । 





( १५६ } 


५ व गाणा । च्ञ हृदय वर्तेनाऽसभवादिति राजज्ञानल्पौ" 
र्थन्धि प्रगतृत्रः । स्व्यं राजपदारथेस्तु प्रस्तुतः । ततः प्रस्तुताय 
न्याकरगाऽव्रस्तुतायेतिराक रसां निक्षेपस्याव्यकता 1 
एष निक्षेपश्चतुजिधः, नामस्छापनाद्रन्यभावविकल्पादिति । 
तथ लोकसव्यवहारार्थं वस्तुनः नामकरण नामनिक्षपः । प्र्िमन्‌ 
हि न जातिद्रव्यगुणक्रियाखा प्रयोजकत्वं । केवलमत्र वक्त्‌.रमि- 
प्राय कारणं । महावीरादयोऽभिख्याः लोकसंग्यवहाराथं 
निक्षिप्ता- न खच वौरत्वगणप्रघाना' ) 
.- ननु यदि वीरतादिगरपिक्षया कस्यचिन्महावीर इति नाम 
क्रियेत तहि स नामनिक्षेपः स्याद्‌ बा नवेति चेत्‌--स भावनिक्षैप 





सकता । इस. तरह यहा राजा काज्ञानषूपही भ्रं ग्राह्यहै। 
सुद राजा पदाथ तोश्रग्राह्य है । इसलिए प्रस्तुत श्रथं को स्वीकार 


करने ग्रौर ग्रभ्रस्तुत श्र्थेकोदूर करने के लिये निक्षेप की श्राव- 
एयकता दै । “ 


यह निक्षेप चार प्रकार का दहै- नाम, स्थापना, द्रव्य श्रौर 
भावके भेद से । इनमें लोक व्यवहार चलाने के लिए वस्तुका 
कुछ भी नाम रखदेने को नाम-निक्षैप कहते ह । इस निष 
मे जाति, द्रव्य, गु श्रौर क्रिया का कुच भी प्रयोजन नही है- 
सिफं वक्ताका श्रभिघ्रायही क्रारसणाहै। महावीर वगैरहजी 
भी नामरहै वे लोक-ग्यवहार चलाने के लिए द्ै-निण्चयते वहा 
बीरतादि गूणाकी प्रघानतानहीहै। 


शंक्ा-- यद्वि वरना वगैरह गुखो की श्रवेला से किसी का 
महावीर नाम रखा जाय तो वह नाम-निधेष होगा या नही 7 
समाधान--धुरा कौ शरवक्षा त्रगर्‌ महावीर नाम दै तौ वर्ह 
भाव-निष्ेप होगा न क्रि नाम-निश्चैष । किसी का नाम पदावर 


{ १५७ ) 


, प्रत्न तुः नामनिक्षेपः । महावीरे महा-वीरोऽस्तीस्यत्र प्रथमं 

, बम्‌ नामनिक्षेपपिक्षया, द्वितीय तु भावनिक्षेपपिक्षया । 
कस्यचिद्‌ वस्तुनोऽन्यवस्तुनि प्रतिष्ठा कृत्वा सोऽयमित्येष 

यास स्थापनान्यास्र प्राच्यते 1 तदतदद्धावनामततः स्थापना 


रविधा । प्रयमा मू्िचित्रादौ परा चाक्षादौ । मूतिमति सूर्त- 
रहिते वा वस्तुनि सोऽय राजेति स्थापनाराजा प्रोच्यते । 


ननु नामनिक्षेपेऽपि नामन्यासस्तथैव स्थापनानिक्षेपेऽपि स 
एवेति कोऽनयोभेंद इति चेदुच्यते - 





1 


है-वह्‌ नाम निक्षेपकी श्रपेक्षा हैश्नौर वीर होने से महावोरहै 
ता भाव-निक्षेप की श्रपेक्षाहै। 





भ्रस्य वस्तु मे किसी वस्तु की कल्पना करके""वह्‌ यह्‌ है" 
कल्पना को स्थापना-निक्षेप कटते ह । वह स्थापना तदाकार 
ग्रौर भ्रतदाकारस्पसेदोप्रकारकी है 1 मूति, चित्र वगैरहूमे 
महावीर व्भैरह की कल्पना तदाकार स्थापना है तो सतरंज 
के मोहुरो मे हाथी घोडे वगें रह की कल्पना श्रतदाकार-स्थायना 
है ) पूरतिमान्‌ श्रथवा पूति रहित वस्तु मे वह्‌ यह्‌ राजा है, यह्‌ 
स्थापना राजा कहलाता है । 


शका--नाम-निक्षेपमे भीनाम रखा जाताहै उसी तरह 
स्थापना-निपेक्ष मे भी, फिर इन दोनो में क्या अन्तर है ? 


समाधान--नाम-निक्षेप मे प्रादर ग्रनुग्रह वुद्धि नही होतीर 
स्थापना-निघैप में होती है । निश्चय पूर्वक महावीर नाम वाने 
पुरुष का महावीर भगवान को तरह भ्रादर सत्कार नही किया 
जाता लेकिन महावीरं की भरठिमा कातो महावीर कीतरह्‌ 
स्तुति भक्ति पूजा उपासना वर्ह कीरही जारी) 


( १५८ ) 


नामनिक्षेये हि नादरानुग्रहाकाक्षा, स्यापनानिक्षेपे तु सा 
भवेदेव । न खलु महावीरनामवतः पृरपस्य महावीरवदादरादि 
क्रियते । महावीरप्रत्तिमायास्तु महावीरवत्‌ स्तुतिभक्तिपरूजोपा- 
सनादि क्रियत एव । 


न च केचिन्मूर्तावपि श्रादरानादरौ न कु्व॑न्तीतिवाच्यम्‌ । 
ये मूरत्यादिषु स्थापनां न कुर्वेन्ति तेषा तच्रादरानादरादिसंभाव- 
नेव न विद्यते । ये तु स्थापनारोपं कुवन्ति तत्र तेदामादरानाद- 
रादिर्भवत्येव 1 

ननु केचिन्नामधेयेऽप्यादरवुदधि कुर्वन्तीति कथमुच्यते स्थाप- 
नायामेवादरानारादिवुद्धिर्भवतीति चेन्न । 


== ~ 





कई मूतिमेभी श्रादरश्रनादरनदही करते, एेस। कहना ठीक 
नही, क्योकि जो भूति वगैरह में स्थापना नही करते उनके लिए 
तो श्रादर ग्रनादर का प्रश्न ही नही उठता । लेकिन जो स्थापना 
काग्रारोप करते है उनका उप्त वस्तुमें ्रादर-श्रनादर होना 
हीहै। 

णंका-करटलोग नामधारी काभीग्रादर श्रनादरकरते 
देखे जते दँ-तब यह्‌ कंसे कहा जा सक्तादैकिि स्थापनामे 
ही भ्रादर-ग्रनादर भावहोताहै? 


समाधान--एेसा कहना युक्ति संगत नही, क्योकि उस देवर 
नामक पदाथ मे श्रगर लोग महान्‌ भक्ति के कारण म्रादर भाव 
करते है तो वह्‌ स्थापना-निक्षेपही है नाम-निष्ैष नही । 

शंका--विद्राच्‌ लोग नाम वले पदार्थं कीं स्थापना किया 
करते हैँ-वहु नामका व्यवहारतो चारही निक्षेषोंसे होता 
है । इसलिए -कौन से नाम वाले पदाथ की स्थापना की नाती 


दै? 


॥। 


( १५६९ ) 


, वट्‌ षनामके ह्यध जना अ्रतिभक्तिवशाच्चेत्‌ तादृशीं भक्ति 
वन्ति तहि स स्थापनानिक्षेप एव न तु नामनिक्षेपः । 


भ्रथ नामवतोऽर्थस्यु विद्वद्भि. स्थापना क्रियते) नाम्नो 
व्यवहारस्तु.चतुभिन्यासैभेवति ! ब्रतोऽत्र कौहडः नामवतोऽ्थेस्य 
प्थापना बिधीयते इतिचेदुच्यते-- 


चतुविधेष्वपि नामसु स्थापना कतु" शक्यते । महावी रादि- 
पस्यानां या सूर्यादौ स्थापना क्रियते सा नामनिक्षेपनिलिप्त- 
नामधेयवतामस्ति । या च महावी रादिप्रतिमाचित्रे महावीरादे 
स्थापना क्रियते सा स्थापनानिक्षेपनिक्षिप्तनामवतामस्ति । द्रव्य 
निक्षेपतो युवराजोऽपि राजा प्रोच्यते । श्रतो युव राजस्य मूर्त्यादौ 
राजाख्या स्थापना द्रव्यनिक्षेपनिक्षिप्तनाम्न स्थापना ज्ञातव्या । 
भावनिन्ञिप्तराजस्य या स्थापना सा भावनिक्षेपनिक्लिप्तनाम- 
वतः स्थापना प्रोच्यते । एषा स्थापमा नित्याऽपि भवति अ्रनि- 
स्याऽपि च । नन्दीएव रादिद्रीपस्यितनित्यचेत्यादीनां स्थापना 


समाधान--चारोही प्रकार के नामों में. स्थापनां किया 
जाना संभवरहै। जो मूरति वगेरह मे महावीरादि पूज्य पुरुषौ 
की स्थापना कीजातीदहै वहु नामधारियोकी नाम निक्षेपके 
दारा स्थापनादहै। ग्रौर महावीर वगेरह्‌ के प्रतिमायाचित्रमें 
जो महावीर वँ रह्‌ की स्थापना की जाती है वह्‌ नाम धारियों 
की स्थापना निक्षेपसे रखी गर्द स्थापना हे । द्रव्यं निक्षेप से 
युवराज नभे भी राजा कहा जात्ता दै; इसलिए युवराज की मूरति 
वैर्‌ मे राजा नाम को स्थापना द्रव्य निक्षेप दारा कायमकी 
गई स्थापना जाननी चाहिये । जो स्यापना भावं निक्षेप ह्वार 
राजाकी की जाती है वहु स्थापना भाव निक्षेपकेद्वाया रखी 
गद स्थापना कही जाती है । यह्‌ स्थापना नित्यभौ होतीहै 
श्मौर घ्रनित्य सी 1 नंदीएवर वगैरह दीपो मे जो शास्वत्तं चैत्या- 





{ १६० ) 
नित्या । ग्रनित्यचिच्रादीना चानित्यति। 


ग्रनागतपर्यायविशिष्टं द्रव्यं हि द्रव्यनिक्षेप इत्युच्यते । एष 
दिविध: भ्रागमद्रव्यनिक्षेपो नोश्रागमद्रव्यनिक्षेपग्चेति । तत्र तद्वि- 


घयकप्राशरृतक्षाताञनुपयुक्त श्रामा प्रथमः । यथा राजन्ञानविशि- 
ष्टोऽनुपयुक्तो मनुष्य ब्रागमद्रव्यराजा । प्रत्र हिं विपयिरि जञाने 
विपयस्य ज्ञेयपदार्थस्योपचारो विधीयते । विपयविपयिभान- 
सम्बन्धेन राजज्ञानमेव राजा प्रोच्यते । राजातु मम हदये वततत 
इत्यत्र राजज्ञानस्य हदये वतेनत्वसंभवोन तु राज्ञः । तस्य तत्र 
वतंनासंभवादिति पूर्वमुक्तं । 





~~~ 


दिक की स्थापना है वह नित्यहै, श्रीर ग्रनित्य चित्र वगैरह मे 
जो स्थापना दहै वह्‌ भ्नित्यहै। 


जो पदार्थं श्रागामी कानमे जिसल्पसे होना उस पदार्थं 
को वतमान मंभीउसी ख्यसे व्यव्रहार करना द्रव्य निक्षेप 
कहलाता टै । भावी पर्याय के समान भुत पर्याय भी द्रन्य निक्षैप 
का विषय है । इस निक्षेपके भ्रागम द्रव्य निक्षेपश्रौरनोश्रागम 
द्रव्य निक्षेप, इस तरह दो भेद हँ । इनमें उस विषय के शास्त 
का ज्ञाता पर उसके उपयोगसे रहित जोभ्रात्माहै वह्‌ श्रागम 
द्रव्य निक्षेप है । जेसेकि राजज्ञान से संयुक्त लेकिन उसके उपयोग 
से रहित मनुप्य श्रागम द्रव्य राजा है । निश्चय से यहां विपयी- 
ज्ञान में विषय-ज्ञेय पदार्थे का उपचार किया गयारहै क्योकि 
विषय विषयी सम्बन्धसे राज ज्ञानकोही राजा कहते टै । 
राजा तो मेरे हदय में मौजुद है-इसमे राजा काज्ञानही हृदय 
मेहो सकताहैन कि राजा क्योकि राजा हृदयम रहं नहीं 
सकता-ठेमा पहले कहा दै । 


{ १६१ ) 


नषु यदि ज्ञाने ज्ञेयोपवारस्तदा जाने निक्षेपत्व भवतव्यम्‌, 
 जञतुनिक्षेपत्व कथमिति चेन्न, यद्यपि ज्ञाने ज्ञेयोपचारेए, तज्जनं 
तद्वस्तु प्रोच्यते, तथापि तजृज्ञानं ज्ञात्राश्रयमिति ज्ञाताऽऽ्त्मै- 
वागमनिक्षेपो व्यवहियते । 
द्वितीयो नो आ्आगमद्व्यनिक्षेपस्तिविधः, जञातृश शीरं, भावि, 
तद्व्यतिरिक्त चेति ! तत्र प्रथमेन राजज्ञातुः शरीरं राजा 
कथ्यते । ज्ञातुकाययोरेककेत्रावगाहंसम्बन्धत्वात्‌ क्ष तरिकष्ल- 
गोचरशरीरमस्य विषयः । | 
कार्यस्योपादानं भावि नोन्नागमद्रव्य, भ्रनिन युवराज एव 
राजा प्रतिपाद्यते । चस्य भाविराजत्वात्‌, राज्ञ उपादानर्बर- 


पंका--यदि ज्ञान मे ज्ञेय का उपचार किया जाता हैतब 
तो ज्ञान मे निक्षेपपना होना चाहिए फिर ज्ञाता के निक्षेषत्व 
कसे टोगा ? र 

समाधान-एेसा कहना ठीक नही । यद्यपि ज्ञान मेदी 
्ैय का उपचार करनेसे उस ज्ञानको ही निक्षेप कहा जाना 
चाहिए-फिर भी वह ज्ञान ज्ञानी के आश्रय है-ज्ञाता को छोड- 
कर श्रलमं रहता नही; इसलिए ज्ञाता ब्रात्मा कोही प्आामम- 
निक्षेप कहा जाता है । 

दूसरा नोश्नागम दरग्य-निक्षेप तीन तरह का है-ज्ञातुणरीर, 
आवी श्रौर तद्ष्यतिरिक्ति। इनमे ज्ञाता राजाके शरीरको 
-राजा कटा जाना-ज्ञात्रू-शरीर है । जाता भ्रौर शरीर के एक- 
्ेत्रावगाह सम्बन्ध होनेसे ज्ञाता का चैकालिक शरीर इसका 
विपयरहै। 


कायं काजो उपादान कारण ह वह भावि नोन्नागम द्व्य 
है-दसके हासा युवराज ही राजा का जात्ता है, क्योकि भविष्य 
मे वही सजा होने वाला है रौर वही राजा का उपादान 


| 


{ ६९२ ) 


[9 


तत्रि । श्रय ह्य पादानोपादेयभावस्य प्रयोजकर्व्मिनि ए 


पदार्थस्य निमित्तकारणादीनि हि तदव्यतिरिक्तनोश्रागम- 
्रन्यनिक्षैपः } यथाः राजदेहादयो राजेति । ग्रेन हि न केव 
राजशरीरमपिःनु राजमाता राजपिता तम्यान्यान्यपरिकरादी- 
स्यपि राजा प्रक्तु' वयते । श्रत्र हि इदमवेंपैयं यच्छुद्रपदार्थानी 
तदुग्यतिरिक्तनिक्ेपोः न भवति यथा भुक्तानामिति । -एवमेष 
`निव्यपदार्थषु नोश्नागमद्रव्यनिक्षेपस्य भाविनामा-भेदो न घटके } 
तेषामुफदेयत्वाभावान्न च तत्रोपादनस्यावश्यकता ! 


ननु स्थापनानिक्ेपाद्‌ द्रन्यनिक्षेपस्य को भेद इति चेदयं मेदः 
स्थापना हवि भिस्नयो्मेवत्ति + द्रव्यनिक्चेपश्चामिन्नयोरिति । ननु 


== ~~~ 





"~~~ "~~~ 


कारण ह 1" यहां उफादानः उपादेय भाव का ही प्रयोजन दै । 


पदार्थे के जौ निमित्त कारण होतेह" कह तद्‌-व्यतिरिक्त 
नो-प्रागम द्रव्य-निक्षेप है, जेते रप्नाके शरीर वगैदूको राजा 
कटुना } इस निक्षेपके द्वारान केवलं राजा का शरीरण्ही 
अभिनु राजाकी माता, राजा का पिता ग्रौर उसके म्रन्य 
कृटुम्बीभी साजाके नामे क्टेजा ` सकते हं । निष्यते 
यहा इतना श्रीर समभलेना चाहिएकिजोमी-शुदढधपदा्थेह 
उनका तदुभ्यतिरिक्त निधय नहीं होता जेते कि मुक्त.म्रात्मा््र 
का। इमी तरह त्रित्य पदार्थो तरं नोग्रायम द्रव्य निक्षेपकाजो 
भावि नामा शेदहै वह घटितं नही होता ; उनम जब उषाद- 
यत्ष नहीं है तो व्हा उपादान की प्रावश्यकता ही क्या दहै । 


स्थापना-निक्षेप से , ए्रव्थ-निक्षेप का क्या भेद है-देसा प्रश्न 
होने पर उनर दै करिः स्छापना भिन्न पदार्थो होती है-तोः 
द्रव्य-निक्षेय श्रमिन्न पदार्थो मे! फदि इस प्रकार'एर इसत 


{ १६३ ) 
` व्तामियं युक्तिनं समीचोना यदद्रव्यनिक्षेपोऽभिन्नयोरेव भवे 


तीतिः। चथा देव -देप्रतिम्योभिच्त्वं तथा राजसजशरीरयोरपि ` 
 िष्रत्मिति चेभ्न-- । 


जञानकञेफादिसम्बन्धैभिन्नयोरपिवस्तुनोरमिन्नस्वोपचरिणार्भि- 


 पतश्यातयोद्रेष्यनिक्षेपो. भवतति } न , वेदृशीस्थापनः, स्थापन 


यामरभिन्नतव निक्षेपतः क्रियते , द्रव्यनिक्षेपे स्वभिक्तत्वम्नुपनारतः 
एवमेनास्ति । पूवेत्ाभिभ्नता का्ेमूत्तर्र तु सा कार्णुमित्मन- 
पोरभेदः । 

वतंमानपयतयसंयुक्तं द्रव्यं भावनिकौप. । स पूर्ववक्द्रिजिधः, 
प्रागमभावनिक्षेपो नोश्रागमभावनिदीपश्वेति । चतन तत्त्राभृत - 


क 
को श्रसत्य खहराया जाय कि भिन्न भिन्न पदार्थो को भीं द्रव्य 


निक्षैप होता, रै-जैसे किं देव-प्नौरं देव की प्रतिमा मेँ भिन्नत्वे 
हे वैसे ही राजाम्नौरः राजा" केशरीर मेःभी भित्तता केतौ 
ठेसा' कंटना' भी शुवित-संगत्त नही" है । 


ज्ञान ज्ञेयादि सम्बन्धो से भिन्न भिन्न वस्तुत्रो मेभ श्नमि 


क्रत्व का उपचार होने सेजो' प्रभिन्न भरसिद्ध ह उन्ही, मैद्रभ्य 
निक्षेप-होता, है । स्थापना एेसी नही-होतीः। स्थापना मेःतो 
श्रभिन्तता निक्षेवके- ठार की- जाती है! द्रव्य-नि्षैप भैतोः 
श्रभिन्नता उपच्मर से-षहलै मौजूद र्ती है । द्रव्यःनिषैफमः 
प्रभिन्न कायं रूप है जब कि स्थापनामें वह्‌ कारणक्पर्ै 
यह्‌ दन दोनों मे भेद है । 


वर्तमान पर्णाय के द्वारा उपलक्षित पदार्थं को माव-निनतैप 
कहते ह । भर्थात्‌ वर्तमानमे जो पदार्थं जिस पर्याय सहितङ्ैः 
उसको उसी पर्यीयकाला करना भाव-निक्षेप दै) उसके भी 
श्नागम-भाव-निक्षेप भ्नौर नो-भागम-भाव-निक्षेपः इत प्रकार 


३ 
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जायी सोपयोग मरात्मा प्रथमो यथा राजज्ञानेन युक्तः सोपयोगौ 
मनुष्यो भावागमराजा । दितीयस्तु तत्पर्यायात्मकं वस्तु यथा ' 
वर्तमाने राज्य कवत्‌ राजा निगद्यते । 

ननु नामनिक्षैपमावनिक्षेपयो. को भेद इति चेदुच्यते-नाम- 
निक्षेपे ग्यक्तिवाचकल्वं भवति भावनिक्षेपे तु भाववाचकत्वं 
जातिवाचकत्वं वां । । 

भावनिक्षेपे ज्ञायकशरीरप्रभृतयो भेदा द्रव्यनिक्षेपवन्न भव- 
न्तीतिद्रग्यनिक्षेपादप्यस्य भेदोऽस्ति । शरस्य केवलं वतं मानपययि- 
णन संबधौऽस्ति । 

ग्रथ नयनिक्षैपयो. कः सम्बन्धं । उच्थते-नयोटि ज्ञानात्मको 





दो मेददहै। इनमे उस विषय का ज्ञाता श्रौर उसी का उषयोगं, 
करने वाला भ्रात्मा श्रागम-भाव-निक्षेप है-जैसे राज-ज्ञान से 
सहित श्रौर उसका उपयोग करने वाला मनुष्य. भाव-्रागम 
राजा है। वतमान पर्यायसूपजो वस्तु है वह्‌ नो-म्रागम-भाव- 
निक्षेप है जैसे वतंमान मँ राज्य करने वाले को राजा कहना । 


नमि-निक्षेप श्रौर माव-निक्षैप्मे क्याभेदरहैँ एेसा प्रपत 
होने पर उत्तरहै कि नाम-निक्षेप मे व्यक्ति का कथन होता 
है जब किं भाव-निक्षैप मे भावया जात्ति कांकथनहोतादहै) 


द्रव्य निक्षिप कौ तरह ज्ञायकं शरीर वगैरह भेद भाव 
निस्ैप म नही होते, इसलिष्‌ द्रव्य निक्षैप से भाव निक्षेप भित 
सिद्धहो जालताहै। इस भाव नितेप काको मात्र वतमानं 
प्यायसे ही सम्बन्धदटै। 


नय ्रीर नि्ैपमे क्या सम्बन्ध है एसा प्रष्न होने पर कही 
जात्ता है ! निश्चय सेनय ज्ञानात्मक होता है ग्रौर निक्षेप 


{ १६५ 


क्पस्तु सेयात्मक । अत एतयोविपयविषपिमावेसस्बन्नो- 
स्ति । निषौपो हि वाच्यवाचकसम्बन्धस्थापनाथाः क्रिया । स 
नम्य विषयो नयस्तु तस्य विधय ! म्रा्यास्त्रयो निक्षैपा द्रव्या 
धिकनयविषयाः । श्रन्तिमश्च पयौयथिकनयमोचरः-\ बालाद्य- 
वस्याभिन्नोऽपि मनुष्ये नास्नोऽविच्येदद्ंनादन्वमित्वं दृश्यते 
इति नामनिक्षैपो दरव्याथिकविषयः । तथैव तीथेकरप्रतिमादौ 
कालभेदेऽपि स्थापनायाः दक्ंनादन्वयित्वमिति स्थापनानिष्षौपः 
प्याऽपि द्रव्याथिकविषयत्वं युक्तिसंगतम्‌ 1 भावनिक्षेपे तु नैता- 
हशसन्वयित्वं हृश्यत ईति तस्य पर्या्याधिकप्रमेयत्वं संगतमेवेति । 


जेनद्शेनसरेऽस्मिचु भ्रमाखनयलक्षण--~ व 
निक्षेपाः बिता; सम्यक्‌ समासीत्ततत्वसप्तकस्‌ । - 


_--------~ ~~-~-~-~~--~----~-~--------~-----~-~-~-------~----~---------------~- 


न्ेयारेमक-ईइसलिए दोनों भ विषय विषयी भाव सम्बन्ध है। 
घाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापना कीजो च्रियाहै बहू निक्षेप 
होता है-वह नय का विषय है रौर नय उसका विषयी । पहले 
के तीन नि्ौप द्रग्याथिक नयके विषय रहै भ्रौर चौया प्यीया- 
यिकनय का विषय है 1 मनूष्य पर्याय मेँ बचपन जवानी 
वगैरह अवस्थाश्रों के भिन्न होने प्रभौ नाम का निच्छेद 
न होने से प्रन्वयोपना है इसक्िए नाम॒ निक्ैष द्रव्याथिक नग्न 
का विषय है । इसी प्रकार तीर्थंकर की प्रतिमा वगैरह मे काल 
की ल्िच्नता होने पर भी स्थापना भःश्रन्तर नहीं. प्डनेसे 

क्मन्वयोपना है रतः स्थापना निक्षेप का. भी,द्रन्वायिकृ नयका 
त्िघय होना तकं संगत ह ही । माव निक्षेपे तो सा भन्व- 
मीषना संभव नहीं दोता दरसलिएु उसका पर्यार्यायिक नयका 
विवय दोना सिद्धी ई। 


हस जंनद्नसार प्रन्थ मे प्रमाण, नय, लक्षण, निक्षेप तया 
सात तत्त्वो का संक्षेप भे प्तम्यनः निरूपण किया गया दै ! 


[1 १५ 
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[ १६६ ) 
स्यां कृतौ मेऽस्ति, न" किञ्चनापि, 
दरित किञ्चित्ललु तव्‌ प्रेषां \ 
मयाः कृतः केकलसंग्रहोऽकरः , | 
पुरातमग्र थती" कतीनाषु । 
11 इतिः) 


~~ ~~~ 


जन = 


ग्रन्छके रं्रयिनां जेनदशंन के प्रकाण्ड विदधातु जयपुरं 
निवासी श्चद्धेय पं० चैनमुखदासजी न्यायत्तीर्थ. ्रपनी लधुता 
प्रकट करते हुए कहते" ह कि" दस ग्रन्थ के निर्माण मे" मेय 
ग्रपना कु मी" नहीं है-जोः कुछ मीःहै वह सवन्दुसरो, काद । 
प्राचीन ग्रन्थ निर्माताश्रों की कृतियोँका मैने-यहां- मात्र सारे 
संग्रह करिया है । ्म"उनःसव ग्रन्थकारो का महान कृतज्ञ ठः} 


।1 इत्ति-।। 
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